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निवेदन । 


_.. >अपनन्डीकिलेट<3० 

चरचाशतक बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है । जन समाजमें इसका खूब 
प्रचार है । सूत्र अन्थोंके समान इसमें थोड़ेमें बहुत विषय कहे गये हैं । 
इस ग्रन्थको अच्छी तरह पढ़नेसे जेन शाज्रोंमें अच्छी गति हो जाती 
है। भाषामें इसकी कई टीकायें हैं, परन्तु उनमें एक ते बहुतसी चुथियां .. 
हैं और दूसरे उनकी रचना वर्तमान पद्धतिके अनुसार नहीं है इसलिए 
आज कहके लोग उनसे पूरा पूरा छाभ नहीं उठा सकते । इसहिए मैंने 
यह नवीन प्रयत्ञ किया है । आशा है कि उसे पाठक पसन्द करेंगे और 
इसका स्वाध्याय करके मेरे परिश्रमकी सफल करेंगे । 


ग्रन्थंके मूलपाठके संशोधनमे बहुत सावधानी रक्‍्खी गईं है ओर 
ग्रन्थकर्त्ताकी मृलभाषाको ज्योंकी त्यों रखनेकी चेंष्टा की गई है । 


लगभग ४० पर्योकी टीकाका संशोधन जेनसमाजके एक सुप्रसिद्ध 
विद्वानके द्वारा कराया गया है ओर शेषका पंडित वंशीधरजी शाह्ीसे । 
गढ़ाकोटा निवासी श्रीयुत पं० द्रयावर्सिंहजी सोधियाने भी एक बार 
इस टीकाकी आयोपान्त देखनेकी और संशोधन करनेकी कृपा दिखाई 
है | उक्त तीनों ही विद्वानोंकी कृपासे में समझता हूं इस टीकामे बहुत 
ही कम भूलें रही होंगीं और इसलिए में उक्त तीनों महानुभावोंका 
हृदयसे आभार मानता हूँ । 

हीराबाग, बम्घई, | नाथूराम प्रेमी । 
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स्व्र० कविवर द्ानतरायजी ऋत 
चाशतक । 
जनक 


सुगमठीका सहित । 


“- *-इर्य सेट >0:6%५ 
मंगलाचरण | 
पंचपरमेष्ठीकी स्तुति, छप्पय । 


जय. सरवग्य अछोक लोक इक उड़वत देखें । 
. हस्तामल ज्यों हाथलीक ज्यों, सरव विसेखें ॥ 
छहों दरव गुन परज, काल त्रय वतेमान सम ! 
दर्पण जेम प्रकास, नास मल कमें महातम ॥ 
परमेष्टी पांचों विधनहर, 
' मंगलकारी लोकमें । 
मंने वचन काय सिर लाय भुवि, 
आनेंदसों थों धोक में ॥ १॥ 
अर्थ सर्वेज्ञ भगवान्‌ जयंत हों, जो कि लोक सहित 
अलाकका आकाशक एक तारक समान, हथलापर 'रफक््खे 


(२) 

हुए एक आँवलेके समान और हाथकी रेखारअंकिे समान 
पृरा पूरा देखते हैं; जीवादि छहों द्रव्योके भूत भविष्यत्‌ 
चतेमानकाल सम्बन्धी अनन्तानन्त शुणों, और अनन्ता- 
नन्‍्त पयोगोकी वर्तमानकी नाई अपने ज्ञानमें इस प्रकारसे 
प्रकाशित करते हैं, जिस तरह दर्पण ( आरसी ) में सब घठ- 
पटादि पदाथे एक साथ प्रकाशित होते हें ओर जिन्होंने 
मलरूप महातम अथोत्‌ कर्मोका महान अन्धकार अथवा 
माहात्म्य नष्ट कर दिया है । इस लोकमें अरहेत, सिद्ध, 
आचाये, उपाध्याय ओर सर्वेसाधु ये पांचों परमेप्टी विभेकि 
हरण करनेवाले तथा मंगलके करनेवाले हैं । इसलिये उन्हें 
मन वचन कायसे पथ्चीपर मस्तक लगाकर आनन्दपूवक 
धोक देता हूं अथोत्‌ प्रणाम करता हूँ । 

इस छप्पयके पहले चार चरणोंमे सवेज्ञ देवकी . प्रशंसा 
शी गईं है ओर शेष दोम समुच्चयरूप पांचों परमेष्टीकों ' 
नमस्कार किया गया है। ,... 

ु श्रीनेमिनाथजीकी स्तांति । 

बंदों नेमि जिनंद चंद, सबके सुखदाई । 
बल नारायणवंदि, मुकुटमणि सोभा पाई । 


१ जीव, अजाव, धर्म, अधम, आकाश ओर काल । २ ' दर्पण जेम प्रकास 
नास मल कर्म महातम ' का अर्थ इस तरहसे भी होता है कि, जिस तरह दर्पणके 
ऊपरका मल निकल जानेंसे . उसमें सच पदार्थ झलकते हैं उसी प्रकारसे कर्म 
“महके नाश हो जानेका हो यह माहाल्य हे कि, सर्वक्ञके ज्ञानमें छह्ों द्वव्य 
,झलकते है। ३ परमपदुमें जो तिरटठे, उन्हें परमेही कहते हैं । 


( ३) 


व्यंतर इंद्र बतीस, भवन चालीसों आप । 
रवि ससि चक्री सिंह, सुरंग चोवीसों ध्यावें ॥ 
सब देवनकें सिरदेवजिन, सुग्गमुरुनिके गुरुराय हो। 
हुजे दयाल मम हालपे, गुण अनंत समुदाय हो 


# चरचाशतकपर हरजीमलराय पानीपतानिवासीकी जो टब्यारुूप टीका है, 
उसमें दूसरे छप्पयके आगे यह एक छप्पथ आर भी मिलता है, परन्तु एक 
तो मूल पुस्तकँमिें यह कह मिलता नहीं हे, दूसरे इसके न केवल अन्तके दे। 
चरण ही दूसरे छप्पय के समान हैं, किन्तु भाव भी प्रायः एकसा है । इस लिये 
हमारी समझमें यह प्रक्षिप्त हे । अनुमान होता है कि, कंषिने पहले इसे बनाया 
होगा, ओर ,पीछे संशीधनके समय पसन्द न आनेसे अपनी प्रतिपरसे इसको 
काटकर उसके स्थानमें दूसरा छिख दिया होगा । पीछे नकल करनेवालेनि 
कद हुआ समझ कर दोनेंकों लिस लिया होगा । उस छपयको हम यहां अर्थ- 
सहित लिख देंते है 

ईंद्र फनिद नारद, पूजिे नप्ति साक्ते बढ़ाव । 

वलि नारायण मुकटबंदि, पद सोसा पांच ॥ 

विन जांच जिय भंपे, जाने छिन सुरग बसा १ 
ध्यान आन रॉधेवान, अमरपद्‌ आप लहाबथ ॥ 
सद देवनंके सिरदेव जिन, सुगुरुनिके गुरुराय हो । 
हजे दयाल मम हाल पे, गुन अनंत समुदाय हो ॥ 

अथ-हे नेमिनाथ भगवन्‌ ! आपको इंद्र, धरणेन्द्र ओर नरेन्द्र पुज करके 
तथा नमस्कार करके अपनी भक्तिकों बढ़ाते हैं, ओर बलभद्र तथा रुप्ण नारा 
यणके मुकुट आपके चरणोंकी बन्दुना करके शोभा पाते # ) आपको जाने बिना 
यह जीव इस जन्ममरणरुप संसारमे श्रमण करता रहता है, जानकरके वा श्रद्धान 
करके क्षणभरतमें स्वर्ग पहुँच सकता है, ओर ध्यान करके इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी , 
ऋद्टियां प्राप्त करके आप स्वयं अमरपद्‌ वा मोक्षपद्को प्राप्त होता है। आप सब्र 
देवोंके सिरताज देव है, सुगुरुओके महान गुरु है ओर अनंत गुण्णोकि समुदाय है । ” 
रे हालपर दयाक हूजिये अथांतू मुझे दुद्ली देखकर दूया कीजिये । 


(४) 


अर्थ-में उन बीसवें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ भगवानको 
नमस्कार करता हूं, जो चन्द्रमाके समान सब जीवोंको 
सुखके देनेवाले हैं, और जिनकी बन्दना करके वलभेद्र ओर 
श्रीकृष्णनारायणके झुक्कुटोमि छूगी हुईं मणियोंने अतिशय 
शोभा पाई है अथोत्‌ जिस समय वलनारायण नमस्कार 
करनेके लिये अपना मस्तक नवाति थे, उस समय उनके 
मुकुटोफे रत भगवानके चरणोंके नखोंकी कांतिसे आर भी 
अधिक चमकने लगते थे, जिनका व्येतर देवोके वत्तीस, 
भवनवासियोंके चोंढीस, ज्योतिष्कोंके दो हँये चन्द्र, मलु- 
प्योंका एक चक्रवर्ती, पश्ुुओका एक सिंह ओर कबव्पस्वर्गोंके, 
चौबीस इस प्रकार सब मिलाकर सौ इन्द्र ध्यान करते हैं, 
ओर इसलिये हे जिनदेव आप सब देवोंके सिरदेव अथाव्‌ 
शिरोमणि देव हैं, गणधरादि सुगुरुओंके ' गुरुराज हैं, ओर 
अनन्तानन्त गुणोके समूहरूप हैं.। आप मेरे हालपर अथोत्‌ 
संसार भ्रमणकी दुर्देशापर दयालु हजिये--मुझे कपाकरके 
इस टु!खसे छुड़ा दीजिये । ह 





) नववें पद्म नामक बलभद्र । २ नव नारायण । $ व्यन्तर आठ प्रकारके 
हैं ओर उनके प्रत्येक भेद्‌में दो दो इन्द्र तथा दो दो पतीन्द्र है, इस तरह 
बत्तौस व्यन्तरेन्द्र । * भवनवासोी दश प्रकारके हैं ओर प्रत्वेकर्म दो दो इन्द्र 
तथा प्रतीद्ध हैं । ५ सूर्य प्रतीद्ध है ओर चन्ध इन्द्र हे । ६ पहिले चार 
" स्वगामें चार इन्द्र ओर चार परतीन््र-८, पांचवें छट्टेमें १ इन्द्र, ३ परतीन्द्र-२; 
सातवें, आठवेंमें १ इन्द्र, १ प्रतीन्ध-२, नर्वर्वेसे बारवें तकमें २ इन्द्र, 
२ प्रतान्द्र-४, तेरहवेंसे सोलहवें तकमें ४ इन्द्र * प्रतीन्द्र-८, इस तरह १६. 
स्त्रगैमिं २४ इन्द्र 


(5) 
न अक्लजिम चैत्यालयोंकी प्रतिमाओंकी स्तुति । 
चन्दों आठ किरोर, लाख ठपन सत्तानों । 
सहस च्यारि सो असी, एक जिनमंदिर जानो॥ 
नव से पच्चिस कोरि, लाख तजेपन सत्ताइस । 

' बँदों प्रतिमा सब, नो सो अड़तालिस ॥ 
व्यंतर जोतिक अगणित सकल, 
चैल्यालय प्रतिमा नमों । 

आनदकार डुसहार सब, 

+ परि नहीं भववन भमों ॥ ३॥ 

आर्थ-में तीनों लोकोके आठ करोड, छप्पन लाख, 

संत्तावन हजार, चारसो इक्‍्यासी ८५६५७४८१ अकृत्रिम 
जिन मंदिरोंकी बन्दना करता हूं ओर फिर उन जिन मन्दि- 
रोमें की नो सो पच्चीस करोड त्रेपन छाख सत्ताइस हजार 
नो सो अडतारीस ९२५५३२७९४८ प्रतिमाओंकी बन्दना 
करता हूं | इनके सिवाय व्यन्तर भवनोंमें तथा ज्योतिषि- 
योंके विभानोंमे जो असंख्पात ग्रतिमाएं हैं, उन्हें नमस्कार 
करता हूं, जिससे फिर इस संसाररुपी बनमें श्रम्णृ नहीं 
'करना पड़े । वे सब्र मन्दिर ओर्‌ प्रतिमाएं आनन्दकी करने- 
चाली और दुःखोंकी हरनेवाली हैं । 
सिल सिद्धस्तुति । अं 
'लोकईस तनुवात सीस, जगदीस विराजें। 
शकरूप वसुरूप, गुन अनंतातम छाजें । 


रॉ 


(६) 


अस्ति वस्तु परमेय, अगुरु लघु दरव प्रदेसी ॥ 
चेतन अमूरतीक, आठ गुन अमल सुदेसी ॥ 
उतक्ृष्ट जघधन अवगाह, 
पृदमासन खरगासन ढसें । 


बिके ३ 
सब ग्यायक ठोक अलोकविप, . 
प़ों ९ भ कि ३3० 
नमों सिद्ध भवभय नसें ॥ 9 ॥ 

अर्थ-सिद्ध भगवान्‌ तीनलोकके इश्वर हैं, व्यवहारनयसे 

कर [2 (६ कक हक कप 
तनुवातवद्यर्के शासपर अथातू अच्तम जगतक इश्वररूपमें 
विराजमान हैं, द्रव्या्थिंक नयकी अपेक्षा एक शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूप हैं, व्यवहार नयकी अपैक्षा सम्यकृज्ञान, दशेन, वीये, 
सह्मत्व, अवगाहना, अम्ुरु लघु, आर अव्यात्राधू इन आठ 
विशेष गुणरूप है, तथा अनन्तानन्त गुणोसे शोमायमान हैं, 
अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुतघुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेश- 
१ अस्तित्व--जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यका कभी नाश नहींह्े । २ 
चस्तुत्व-जिस शक्तिके निमित्तसे द्वब्यमें अर्थक्रियाकारित्व होता है । जैसे 
घडेकी अर्थक्रिया जलधारण है । इस जलधारण क्रियाकों घड़ेंका वस्तत्व 
कहेंगे । 3 प्रमेयत्व--जिस शक्िके निमित्तसे द्वन्य किसी भी ज्ञानका विषय 
ह्ेता है । » अगुरुलुघुत्व--जिसके निमित्तसे द्वव्यका द्॒न्यत्व बना रहता 
है, अथात्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्यद्प नहीं हो जाता हे-एक गण दूसरे गणरूंप 
त्तहीं हो जाता हैं ओर एक द्वव्यके अनन्त गुण विख़रकर जुदे जदे नहीं हो 
जाते ३ । ५ चव्यत्व--जिसके योगसे द्वव्यकी पर्यायें हमेशा पलव्ती रहती 


हैं । ६ प्रदेशवत्व--नितके चोगसे द्वव्यका कोई न कोई आकार अवश्य 
रहता है । 


(७) 


| बत्व, चेतनत्व, और अंमूर्तत्व इन आठ निर्मल सामान्य 
गुणों सहित हैं, निश्रयनयकी अपेक्षासे अपने ही प्रदेशोंमि 
विराजमान हैं, उत्कृष्ट सवा पांच सो धनुपकी ओर जघन्य' 
साढ़े तीन हाथकी अवगाहनावाठे हैं, खद़ासन या पत्मासनसे 
शोभित रहते हैं, और लोक तथा अलोकके समस्त पदार्थोको 
जानते हैं | ऐसे सिद्धोंको में नमस्कार करता हूं, जिससे मुझे 
भवश्रमणका भय न रहे अर्थात्‌ मुझे फिर संसारमें रुलना न पढ़े। 
आचाये उपाध्याय सब साघुकी स्तुति । 


आचारज उबश्माय, साधु तीनों मन ध्याऊं। 
गुन छतीस पच्चीस बीस, अरु आठ मनाऊं॥। 
तीनोंकी पद साथ, संंकतिकी मारग साथें । 
भवतनभोग विराग, राग सिव ध्यान अराधें ॥ 
गुनसागर अविचल मेरु सम, धीरजसों परिसह सहे 
में नमों पाय जुग लाय मन, मेरो जिय वांछित लहे ५ 
अर्थ-निनके क्रमसे छेत्तीस, पच्चीस और अहाईस गुण 
५ अमूत्तेत्व--पुढुलके स्पर्श आदि चार गुणेसि रहित । २ सिद्धान्तमें 


८४ आसन कहे हैं, एरनन्‍तु मोक्ष, केवल सद्बासन और पदासनसे ही होता है! 
३ बारह तप, छह आवश्यक, पांच आचार, दृश धर्म ओर तीन गुत्ति, सच 
छत्तीस गुण आचायोके होते हैं । * ग्यारह अंग ओर चोदह पूर्वका जानना ये 
पच्चीस गुण उपाध्यायोंके हें । ५ पांच महाबत, पांच समिति, पांच इद्दियोंका 
निरेध, छह आवश्यक क्रिया, बालोंका उसाड़ना, बस्खोंका त्याग ( नम्नता ), 
स्ानत्याग, दुन्तधावनत्याग, भूमिपर सोना, ओर सड़े खड़े एक बार अल्प आह्मर 
लेना; ये अद्वाइस मूल गृण साथुओंके है । 


, (८) 


हैं, में उन आचाये, उपाध्याय और साधुओंका मनमें ध्यान- 
करता हूं ओर उन्हें मनाऊं हूँ अथात्‌ उनकी सत्कार पूज- 
नादि करता हूँ । इन तीनोंको साधुका पद है अथोत््‌ 
आचाये उपाध्याय और साधु ये सब साधु कहलाते हैं। 
क्योंकि ये रत्नत्रयरूप मोक्षके मागको साधते हैं | ये संसार, 
देह ओर प॑चेन्द्रियके विषयोसे तो अतिशय विरक्त रहते हैं, 
परन्तु मोक्षसे राग रखते हैं ।' पैयानकी आंराधना करते हैं, 
गुणोंके सामर होते हैं, सुमेरु पवेतके समान अविचल 
( अचल ) होते हैं, और धीरजके साथ वही बड़ी' परीसहोंका 
सहन फरते हैं । में उनके चरणोंकों मन लगाकर नमस्कार 
करता हूं, जिससे मेरा मोक्षृप्राप्रिरप मनोरथ सफल हो । 
अलोक और लोकका स्प्रूप । 


अचलअनादि अनंत, अकृत अर्नमिट अखंड सब 
अमल अजीव अरूप, पंच नहिं इक अलोक नभ॥ 
निराकार अविकार, अनंत प्रदेस, विराजे । 

सुद्ध सुगुन अपगाह, दरससों दिस अंत न पाजै॥ 
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९ दशनाचार, ज्ञानाचार, चारंत्राचार, तपायार, और वीर्ाचार इन पांच 
आचारोंकी जो आप आचरण करें ओर दूसरोंको आचरण करांवें, उन्हें 
आचार्य कहते हैं। २ जो ग्यारह अंग चौदह पूर्व आप पढ़ें तथा ओगेंकों पढावें, 
थे उपाध्याय हैं । ३ पांच इन्द्री और मनको वश करके मोक्ष मार्गको जो साधें, 
ये साधु हैं। ४ धर्मध्यान ओर शुक्कुष्यान । धर्मध्यानके चार भेदू, आज्ञाविचय, 
अपायपिचय, विपाकविचय ओर संस्थानविचय । शुक्चुब्यानके भी चार भेद,-पृथ- 
" पलवितकंवीचार, एकत्वापितकवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतिक्रियानिवृत्ति। 


(९) 


या मध्य लोक नम तीन विध, 
अक्ृृत अमिट अनईसरो । 

अविचल अनादि अनअंत सब 
भार्यों श्रीआादीखरों ॥ ६ ॥ 


अथ-श्रीआदीश्वर भगवानने अथोत्‌ पहिले तीथंकर 
आीऋषभदेवने ठोक अलोकका स्वरूप इस प्रकार कहा है- 
अलोकाकाश अचल है, अनादि कालसे है, अनन्त काल- 
चक रहेगा, अक्षुत है अथात्‌ उसे क्रिसी ब्रह्मा आदि इश्वरने 
नहीं बनाया है-स्वयंसिद्ध है; अनमिट है अथोत्‌ कोई 
महादेवादि उसका संहार नहीं कर सकते हैं-मिटा नहीं 
सकते हैं, अखंड है, स्वेत्र फेला है, निर्मेल है, अजीब है 
अथाव्‌ चेतना रहित जड है, अमूर्तीक है, उसमें जीव, पुद्टल, 
घमं, अधमे ओर काल थे पांच द्रव्य नहीं है, ग़ोल त्रिकोणा 
आदि किसी प्रकारका उसका आकार नहीं है, विकाररहितः 
जुद्ध द्रव्य हे, अनन्तानन्त प्रदेशोंसे शोभित है, शुद्ध हे, 
अवगाहना वा स्थान देना यह जिसका असाधारण शुण है, 
और जिसका नीचे ऊपर पूवे पश्चिम आदि दशों दिशाओंमे 
कभी अन्त नहीं आता हैं | इस महान अलोकाकाशके, 
 चीचों बीच लोकाकाश हैं, जो ऊध्वेलोक, . मध्यलोक और 
अधोलोकके भेदसे तीन प्रकारका है | इस लोककों भी 
किसीने रचा नहीं है, कोइ मिटा नहीं सकता है, कोई इसका: 
स्वामी नहीं है; अचल है, अनादि हे ओर अनन्त भी है। 


न 


(१०) 
तीन लोकका स्वरूप | , 
, संवया इकतीसा ( मनहर ) । 
पूरव पच्छिम सात-नकेतलें राजू सात, 
आगें घटा मध्यछोक राजू एक रहा है। 
ऊँचे बढ़ि गया बह्म छोक राजू पांच भया, 
आगें घटा अंत एक राजू संरदहा है ॥ 
दच्छिन उत्तर आदि मध्य अंत राजू सात, 
ऊंचा चोदे राजू पट द्रव्य भरा छह हे। 
असंख्यात परदेस मूरतीक कियो भेस, 
करे धरे हरे कोन खयंसिद्ध कहा है॥ ७॥ 
२ अर्थ-सातंव नरकके नीचे ( जहां कि त्रस जीव नहीं 
[-निगोद जीव भरे हैं ) इस छोककी चौडाई पूर्वेसे पश्चिम- 
तक सात राजू है ! . उससे ऊपर ऋमसे घटता गया है, सो 
मध्य लोकमें सुदशन मेरुकी जडमें केवल एक राजू चौडा 
रह गया है । आगे फिर विस्तृत हो गया है सो, ब्रह्म 
सगे अन्तमें पांच राजू होकर फिर घटने छूगा है और 
अन्तमें सिद्धालयके ऊपर फिर एक राजू रह गया है । 
( यह जगह र:की पूवेंसे लेकर पश्चिमतक चोडाई बतलाई ' 
गई । अब उत्तर दक्षिणकी मोटाई बतलाते हैं । ) आदि . 
मध्य और अन्तर्मे सव जगह अथोत्‌ मूठसे लेकर लोक- 
शिखरके अन्ततक सत्र सात राजू मोटाई (उत्तरसे दक्षिण ) 


84. दि पु 


. सात राजूकी ऊंचाईपर । २ नीचेंसे सादे दृश राजूकी ऊंचाईपर । 


(११) 
है, और ऊंचाई आदिसे अन्ततककी चौदृह राजू है । इस 
लछोकमें जीव, अजीब, घमे, अधमे, आकाश और काल येः , 
हहों द्रव्य भरे हुए हैं । इसके असंख्यात प्रदेश हैं ( एक 
परमाणु जितना आकाश रोकता है, उसे एक अदेश कहते 
हैं। ) इसने मृर्तीक वेप धारण किया है, अथोत्‌ यद्यपि 
लोकाकाश मूर्तिरदिित हे-स्पशेरसगंधवर्णरहित है, तो भी 
' मृर्तीक अथोत्‌ डेड मुरण ( सदंग ) आकार है। यह स्वयं- 
सिद्ध है । इसको न को३ बनाता है, न कोई धारण करता. 
हैजरनकोईसंदारकरताहै। 
तीनों लोक तीनों वातवले बेढ़े ९5» 
बृच्छछाल अडजाल तनचाम देखिए। 
अधोढोक बेत्रासन मध्यल्ोक थाली भन, 
ऊरध मृदंग 8४९२३: ही विसेखिए ॥ 
कर कटि धारि पाउंकों पसारि नराकार,- . 
. .डेढ़ मुरज आकार अविनोसी पेखिए। 
धरमाहिं छीको जैसे छोंक है अछोक बीचि, 
ठीकेकों अधार यह निराधार लेखिए॥ <॥ 
अर्थ-तीनों लोक सब जगह घनोद्धि वातवरूय, घन 


१ जह॑ जीव अजीवादि पांच द्व॒व्य नहीं हैं, केवछ एक आकाश द्रव्य है, उसे" 
अलोकाकाश कहते हैं । २ मूछसे सात राजूक़ी ऊंचाई तक अधोलोक है,. 
झुमेरुपवेतकी ऊंचाईके बराबर एक लाख चालीस योजन मध्य लोक है ओर 
सुमेरसे ऊपर एक लाख चालीस योजन कम सात राजू ऊर्ड्लोक है। , ' 


(१९) 


बातवलय ओर तन्ुुवातवरूय इन तीन चातवलयसि इस तरह 
'पिर रहे हैं, जेसे वृक्ष छाल ( चलकल ) से, अंडा अपने 
ऊपरकी जालीसे आर जीवाके शरीर चमडंसे (लेपट वा धर 
'दिखलाई देते हैं । अभिप्राय यह कि, सारा लोक घनोदधि. 
वातवलयसे घिरा हुआ है, घनोदाधे वातवरूय घन वातवलयसे 
धरा है आर इसी ग्रकार घंनवातवद्यथ तनुधातवलयस वाष्टरत 
'है। इन तीन लोकोमेसे अधोलोक वेत्रासनक्के अथोत्‌ बेतके बने . 
हुए आसनके समान है, मध्य छोक यालीके समान हैं, और 
उद्धेलोक बीचमें चोडा और ऊपर नौचे संकीणं आकारवाले 
समेंदंगके आकारका है। दोनों हथोफी कमरपर रखके ओर दोनों 
पेरोंकी तिर्छे फैठाकर खड़े होनेसे मनुष्यका जसा आकार 
होता है अथवा एक आधे मृदंगकों ऑंधा रखके उसपंर 
'एक- पूरे मृदंगफे रखनेसे जसा आकार -वनता- है, वसा 
समूचे लोकका आकार है । यह लोक अविनाशी है, अथोत्‌ 
सदासे हे आर-सदा रहेगा । जिस तरह घरमें छींका लटका 
:रहता है, . उसी प्रकारसे अनन्त अलोकाकाशके बीचमें यह . 
लोक लठठक रहा है, अन्तर सिफ इतना है कि, छींका एक 
रस्वीके आधारसे लटका रहता है, परन्तु लोक निराधार ' 
3 अधघोलोक अपनी तलींमें सात राजू चोड़ा ओर सातराजू मोदय इस तरह 
चोकोर वा समचोरस है । ३ मध्यलोकका स्थंडिल अर्थात्‌ चचतंरा चोकोर है । 
थाल्ीकी उपमा स्वयंभूर्मण समद्रतककी ही विवक्षासे ग्रन्थकारने दी है। 
समचोकोर' श्षेत्रम वृत्त सींचनेपर जो चार कोने शेष रह जाते हैं, वे इस 


'हणन्तमें अपेक्षित नहीं ह । उनकी अपेक्षा लेनेसे मध्यलोक चोकीके आकार हो 
ज्जाता है। ३ मृदंगके आकार ऊंचाईरूप । 


(१३) 
है,-उसंको कोई सहारा नहीं है । अर्थात्‌ लोक घनोदधि' 
चातवंलूयके आधार है, घनोदधि घनवातवरूयके और वह, 
तनुवातवरूयके आधार है। तलुवातवरूय आकाशके आधार 
है ओर आकाश स्वग्नतिष्ठित है-उसे किसीका आधार नहीं 
है। क्योंकि वह स्वेब्यापी है । तनुवातके अन्ततक लोक- 
संज्ञा है। 

तीन सो तेताल राजू घनाकार सब लोक, क्‍ 
क्‍ बैनॉदि(ध घन तनुवातक अधथार है । 
तामें चोंदे चोखूंदी चसनाली तरस थावर, 
परें तीनसो उन्तीस थावर सदा रहे । 
दच्छिन उत्तर डोरी वियालीस राजू सब, 
पूरव पाश्रम उनतालकी विचार है। 
राजू अंस बीसासो तेतालीस ५3 
लोक सीस सिद्धनिकों मेरो नमोकार है॥ ९४४ 
अर्थ-सारे छोकका घनफल ३४३ राजू है । ( हम्बाई 
चौड़ाई और मोटाईके गुणनफलसे जो निकलता है, उसे 
घनफल कहते हैँ । यदि समस्त छोकके एक एक राजू हस्बे' 
चौड़े ओर मोटे खंड किये जाबें, तो उनकी सेख्या ३४३ 
. होगी ) और ( पहिले कहे अनुसार ) यह लोक घनोद्धि' 
वात, घनवात और तनुवातवरुयके आधारसे ठहरा हुआ हैं। 
इसके बीचमें १४ राजू ऊंची ओर चोखूंदी अभोत््‌ एंकः 


(१४) 


राजू लम्बी एक राजू चोड़ी ( पसिसरीखी ) त्रसुनाली है, 
जिसमें त्रस ओर स्थावर जीव रहते हैं ओर उस त्रसनालीके 
बाहिर शेष ३२९ राजूके स्थानमें केवल स्थावर जीव रहते 
हैं | सब लोकाकाशकी दक्षिण उत्तर डोरी ४२ राजू है 

थात्‌ लोकके नीचेकी ओर ऊपरकी मोटाई सात सात रा 
और दोनों तरफकी ऊँचाई चोदह २ राजू इस तरह ४२ 

राजू है और पूर्व पश्चिम डोरी कुछ अधिक ३९ राजू अथात्‌ 
३९३३ राज़ है। ऐसे विस्तारबाले लोकके सीसपर अथोत््‌ 
ऊपर ( तनुवातवलयमे ) जो सिद्ध भगवान्‌ विराजमान है, 
उनको मेरा नमस्कार है । 


इस संवयाभ जो पू्े पश्चिमकी डोरी ३९ से छू; अधिक 
. चतलाई है, इसका कारण क्षेत्रगणितसे इस ग्ररार स्पष्ट होता 
हे।-नकशेस के से घ तककी रेखा ७ राजू है ओर क से ख 
तक तथा ग॒ से घ तक तीन तीन राजू हैं, क्योंकि ख ग एक 
राजू है । आर ख से च तक तथा ग से 5 तककी रेखाएं 
हमको मालूम है कि सात सात राज़ हैं । इस तरह 
इमकी के ख च तथा ग घ 5 त्रिश्रुजोकी दो दो रेखाओकी 
ढम्बाह माल्म है ओर क च तथा घ 5 करणोंकी हम्बाई 


१ लोकका कुछ घनफल ३०३ राजू है । इसमें अस नाड़ीका घनफलछ 
१४)९११९१--१४ निकाल दीजिये, तो ३२९ शेप रह जावेंगे-। २ एकेन्द्री जीवोकों 
अथांत पृथ्वी, जछू, तेज, वायु ओर वनस्पति काचके जीवेंको स्थावर कहते हैं. * 
न्ओर दो इन्द्रीसे लेकर पंचेन्द्री जीवों तकको तरस जीव कहते हैं । ३ घेरा वा 
परोधि ।. 


: (१५) 


निकालना है .। फो्टिके वर्गमें श्ुजाके बगेको जोडनेसे जो 
, संख्या आती है, उसका वगेमूल निकालनेसे करण मातम 
हो लाता है । इस नियमके अनुसार ७८७+३१३-५८ का 
चगेमूल ७ट/ं के च रेखा हुईं और इतनी ही घठ हुई .। 
अब इन दोनोंका इकहा करनेसे १५६८ हुआ । ठीक इसी 
रीतिसे च छ, छ ज, झ 5, ओर 5 5 रेखाओंकी हम्बाई 
निकालनेसे ४ १६३० १६३७० १६३० १६३४ का व्ेमूल 
१६३ हुआ । अब १५६:-+१६ में लोकके' नीचे की ( क 
थ की ) लम्बाई ७ राजू और लोकके ऊपरकी (जजञ्ञ) 
की लम्बाई १ राजू जोडने से ३९३४: हो जवेंगे, जो कि 
३९ से ३ अधिक हैं | | 

ऊखलमें छेक वंसनाल लोक त्रसनाढी, 


३ 


ऊंची चोंदे चोरी एक राजू त्रस भरी है। 
यामें त्रस बाहिर थावर आए बॉधी कहूँ, 

मनेसों अगाऊ गयी त्रस चाल करी है॥ 
बाहिर थावर कीउ त्रस आउ बांधी होउ, 

मरने समे कारमान अ्सरीति परी है। 
केवल समुद्धात तसरूप तहां जात, 

तीनों भांति उहां त्रस जिनवानी सिरी हैं१० 


(१६ ) 


अर्थ-ऊखलींम जिस “तरह एक पोली वांसकी नली 
खदी कर दी हो, इस तरह लोकाकाशके बीच त्सनाले 

जो चोदह राज ऊंची ओर एक राज चोंडी हे, तथा 
त्रसजीबोंसे भरी हुई है । ये त्रसजीव यद्यपि असत्ताडीके 
ही भीतर होते हें-बाहिर कहीं भी इनका अस्तित्व नहीं 
कहा है, तो भी आगे कह हुए तीन प्रकारंसे त्रसजीब 
त्रसनाडीसे बाहिर भी पाये जाते ६,-एक' तो कोड त्रस- 
जीव जब स्थावरजीवकी. आयुका बंध करता है, तब वह 


३ दांसकी नलीको उपमा पोलेपनके कारण दी है । परन्त चसनाली गोंल नहीं 


असनाला भसामान्वरउते कह ॥७- बह हे 





5५ ठै 


टठ्न्ची हे ॥ परन्‍न बारशाकांत दा जाय तो कुछ क्रम तेरा गज हू ॥ क्योंकि 


सातवें नगकके नीचे एक राजूम अस जीद नहीं हें-नि्मोद्िया है, ओर सातवें 
नरककी भूमिकी कुछ कम ऊआधी मोदझमें आर तवांथतिद्धके ऊपर इक्कोस 
चोजनमें तरस जीव नहीं ६ । ओर ऋइतनाड़ी उतनोहीकी कहना चाह्यि, जितनेमे 
अंस जीव हो । ह चह्धं अतः शब्द उपलक्षण हं। अथांत असनाझमें केदल ऊ 
जीव ही नहीं मरे है, इव्दी आदि पांच प्रकारके स्थावर मी हैं। परन्तु चसनाईके 
वाहि अन्चत्र कहीं भी अरुजीद नर्ते हैं, इतलियें अठनाड़में अस जीव मरे हें, 
ऐसा कह्न हे । ओर असनाईरमे प्रधानदा मी अर्ोंकी ही ह । * जिम्न आवुक्षो 
जीव नोगता है, उसके दोन मार्गमिते दो भाग सोग लेनेपर आगामी मवक्नी आयु 
चांयनेकी चोन्चता होती हैं । अधथर दो भाग व्यनीद होते है आगानी भवकी 
आयु बेब जाती हैं । परन्तु बढ उत्त समय नहीं दैदे, तो एक भाग जो बाकी 
रह गया है, उसके तीन सागेमिंसे दो साग दीत जानेपर चेघती हे ओर यदि उस 
समय मी नहीं चेदती है, तो फिर जो शेप रहती है, उरुके तीन सा्गेमेसे दो माग 
चीतनेपर बंच्ती है, इस तरह अधिकते अधिक आठ अपकर्पण होते है। यदि इनमें 
सी आयु न जंघ पाई सेते नुज्यमन आचुर्मे आव्लक्ते असंख्यातवें माग काल 
चाक्ी रहनेके पहले अन्तमुंदर्त कालके भीदर मीदर किती समयमें तो अवस्य 
जै इंघ जाती ह । 





दे ख़ 
दृष्व्य- के से रब 22 छ है »साववे नरकके नीचे) गसे च तक १राजू 
झुदुर्शनमेद्धकी भडमें > च से छ तक ५ राजू , (ब्रह्म सर्गके अन्तमें3 


तक १ राजू. € सिझाठयके ऊपर ३ 


१ 


तीनलोकका दक्षिण उत्तरका नकशा. पृश्च १३ 


डे 
श्रसनाडी- के ख़ गध। दक्षिण तर औगी- असेवतक१एराजू , वसेस 
नेक ७ राजू । ससे डतद मु राजे हिल 5- सब 
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ज. है झः 
तीनहीक ३४ श्रायू घनाकार- ए्‌ 'पुष्टः १४-१५ - १९ 
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गा! [ एराजू | खग १ राजू । रधश्राज। कम०राजू। का 
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डज साढ़े तीन तीव राजू । छठ ओर ढ 5 बोदो राज, । 


- 'घनवात पुन ३ 
हि ड् 





(१७) 


त्रस॒आयुक्ते अन्तमेहतेकाल बाकी रहनेपर मरणके समय 
मारणान्तिक समुद्धात करता है | उस समय उसके कुछ 
प्रदेश चसनाडीसे बाहिर जहां वह स्थावरपयोय धारण 
करेगा, वहां जाते हैं, सो इस अपेक्षासे त्रसनादीसे बाहिर 
त्रसजीवोक। अस्तित्व हुआ । दूसरे त्सनाडीसे बाहिरका 
कोई स्थावर जब त्रस पर्योयकी आयुका बंध करता है, तब 
मरणके समय कार्माण शरीरसहित बअ्रसनामा नाम कमेके 
उदयसे त्रस होकर इसनाडीके प्रति गमन करता है, उस 
समय विग्नह गतिमें त्रसनाडीके बाहिर त्रसका अस्तित्व 
हुआ ओर तीसरे केवटीमगवान जब केवलसमुद्धात करते हैं, 
तब उनके प्रदेश च्रसनाडी ओर उससे बाहिर सत्र छोकर्मे 
व्याप्त हो जाते हैं, सो इस तरह भी च्रसनाडीसे बाहिर 
न्रसका अस्तित्व हुआ । क्‍योंकि केवलीमगवान्‌ अस हैं । 
इस तरह तीन प्रकारसे त्रसनाडीके बाहिर भी त्रस जीवोंका 
अस्तित्व जिनवाणीमें बतलाया है | 


तीनों छोकींका घनफल । 


छप्पय | हा 
पूरब पाच्छिमतलें सात, मधि एक बखानी । 
पंच सगेमें पांच, अंतमें एक प्रवाँनी ॥ 
चहुं मिलाय चहुं अंस, तीनि साढ़े परमानों । 
दच्छिन उत्तर सात, साढ़ चोवीस बखानों॥ 


च० रे 


(१८ ) 
ऊँचा चोंदे राजू गुणो, अधिक तितालिस तीनसे। 


यह घनाकर तिहूँ छोककी, केवलग्यानविषे रुूसे ११ 

अर्थ-यह लोक तलीमें पूषे पश्चिम सात राजू, मध्यमें: 
एक राजू, पांचवें स्वगेमे पांच राजू, ओर अन्तमें, एक 
राजू चौड़ा है । इस तरह चारों स्थानोंकी चोडाईफा.जोढ़ 
१४ राजू होता है, इसके चार. अंश करो,, अथोत्‌ चौदहरमें 
चारका भाग दो, तो साढ़े तीन होंगे |: इस. ३॥ में लोककी 
दक्षिण उत्तरकी मुठा३ सात राजूका गुणा कर दो, तो २४॥ 
साढ़े चौबीस होंगे । और फिर इस चोडाई और मुठाईके: 
गुणनफलमें १४ राजू ऊंचाईका ग्रुणा कर दो; तो ३४३. 
राजू होंगे। यही तीनों छोकोंका घनफल है, जो भगवानके. 
केबलज्ञानमें भासमान होता है । 

अधोलोकका घनफल । 


पूरब पच्छिम तलें सात, मधि एके गाई । 
उभय मिल्ेसे आठ, अर्धकरि चारि बताई ॥ 
दच्छिन उत्तर सात, गुणों अद्जइस राजू । 
ऊँचा राजू सात, सतक छबानवे भया. जू ॥ 


१ हम्बाई चोड़ाई और' मुठाईकें गुणनकलकों घनफल' कहते हैं । छोककी 
चोड़ाई चार स्थानोंमें चार तरहकी कम- ज्यादा थी, इसलिये उसको जोड़कर 
चारका भाग करके ओसत चोड़ाई निकाल ली ओर फिर उसमें लम्बाई तथा 
मुठाईका गुणा किया । 





(१९ ) 


यहअधोलोककां सब कहा, घनांकार जिनंध्रमंमें। 
: मति परी नरकमें पा पर्कारि,रहो सुमारगं पंरममें। १ २ 
अर्थ-लोकके नीचे पूर्षेपश्चिम चोडाई सात राजू ओर 
सध्यलोकर्म एक राजूं कही है | इन दोनोंको मिलानेसे 
आठ, और आधा करनेसे चार राजू होते हैं । इनमें दक्षिण 
उत्तर मुठाई सात राजूका गुणा करनेसे अहइस राज़ 
'होते हैं ओर उनमें अधोलोककी ऊंचा३ सात राजूका गुणा 
करनेसे १९६ राजू होते हैं । जेनधमंम अधोलोकका सारा 
'घंनफल यही १९६ राजू कहा है । अधोलोकर्म जीव पापके 
उदयसे उत्पन्न होता है। इससे हे भव्यग्राणियों, पाप करके 
नरकमें मत पडो, उत्कृष्ट सुमागे अथोत्‌ जिनधमम रहो *। 
न्चीतराग मा्गेक्की उपासना करेते रहो । 
ऊद्दछोकका घनफल 


मध्यलोक इक ब्रह्म, पांच दुहुं मिले भए पट। 
पूरब पच्छिम दिसा, अथे करि तीन राजु रट॥ 
दच्छिन' उत्तर सात॑, गुणी इकईस बखानी। 
ऊँचे साढ़ें तीन, साईं तेह््तेरि जांनी ॥ 

' १ निंगोदसे ७कर मेरुपर्वतकी जड़तक अधोल़ोक है, जो ७ राज ऊंचा है। 


धचित्राममिके नीचे सरभागं, पंकर्साग, शा्तों नरक ओर निगोद्‌ सब अधोरोंक 
चा 'पाताहलोकमें गार्भित है । 


(२०) 
साढ़ तिहत्तरि विध यही, ठोक अंतस्सों वह्म लग। 


४ 


राज इकसी संताल सब, परम कर पाव सुमग ॥ १ ३ 

अर्थ-मध्यलोकम प्वपश्चिम दिशाकी चोडाई एक राजू 
और ब्रह्मस्वगेमं पांच राज है । दोनोंकों मिलानेसे छह 
राजू हुए । इनके आधे किये तो तीन राजू हुए | इनसे 
: दक्षिण उत्तरकी झुठाई सात राज़ूका ग्रुणाकार किया, तो 
इक्करीस राज़ हुए और उसमें ब्रह्मखगं तककी ऊंचाई 
सादेतीनका गुणा किया, तो ७३॥ सादे तेहत्तर राजू 
हुए । यह मध्यलोकसे व्रह्मस्थग तकका घनफल हुआ ओर 
इसी प्रकार॒से इतना ही अथात्‌ ७३॥ राजू घनफल ब्ह्मस्व+ 
गसे लोकके अन्त तक हुआ, ओर दोनोंका जोड़ अथोॉत्‌ 
उद्धेलीकका कुठ' घनफुल १४७ राज़ हुआ । यह उद्धें- 
लोकका सुमागे धमम करनेसे प्राप्त होता है । 

तीनसो तेतालीस राजूका जुदा जुदा ब्योरा । . 


छियालीस चाढीस, ओर चोतीस अठाई । 
वाइस सोंले दस, उनीस साढ़े बतलाई ॥ 
साढ़े सेतिस साढ़, सोल साढ़े सोला भनि । 
आगें दो दो हीन, अंत ग्यारा राजू गाने ॥ 
इम सात नरक आदें जुगल, ऊपर सोला थानमें। 
राजूतेतालिस तीनसे, घनाकार कहि ग्यानमें॥ १ ४ 
अर्थ-सातों, नरकोका, स्रगेके आठों युगढोंका और 


हे (२१) 


'सोलहयें स्वगेसे लेकर लोकके अन्त तक सोलह स्थानोका 
कंमसे ४६, ४०, ३४, २८, २९, १६, १०, १९॥, ३७॥, 
१६॥, १६॥, १४॥ १२॥, १०॥ ८॥ ओर ११ राज़ 
'घनफल है और उम्र सबका जोड ३१४३ राजू घनाकार 
होता है, ऐसा शास्तरमें कहा है। 

तीनों चातवलयोंका जुदा जुदा परिमाण ' 


हक. 
सवधा इकतीसा ( मनहर ) | 
0५५२ मोटे कु 


' 'तलें बातबले मोटे जोजन सहस साठ, 
ऊंचें एक राजूलों साठ सहस धारने । 
'आगें सात पांच चारि तीनों सोले जोजनके, 
मध्य पांच चारि तीन बाराके चितारने॥ 
ब्रह्मोक तीनों सोले अंतमाहिं तीनों बारे, 
सीस दोय कोस एक कोसके बिचारने । 
तनुबात धनुष पोने सोढेसे ताके भाग, 
पंद्रहसे सिद्ध एक भागमें निहारने ॥ १५॥ 


१ छोकके तलेकी चोड़ाई ७ राजू हैं, ओर सातवें नरकके दीचेकी चोड़ाई 

४३ का सातवां भाग है। इन दोनोंको जोड़ा तो इ+ 9-७ हुए, ओर आधा 
(क्रिया तो (# हुए । अब इसमें उत्तर दृक्षिण मुदईका ओर एक राजू ऊँचाईका 
गुणा करते है, तो (3८४)८३-४६ राजू घनफल छोकके नीचेते सातवें नरफके 
“नीचेतकका हुआ । इसी तरहसे सातवें नरकके नीचेकी चोड़ाई और छट्टे नरककी 
'नीचेंकी चौड़ाई जड़े को मिलाने, आधा करने, और सातसे तथा एकसे गुणा कर- 
*लेपर ४० राजू सातवें नरकका घनफल हुआ । आगे भी इत्ती तरहसे समझ लेना । 


(२२ ) 


अर्थ-लोकके .-तलेसे ढेकर एक राजूकी ऊंचाई तक 
अथोत्‌ निगोद तक तीनों वातवलूयोंकी मुटाई साठ हजार 
योजन है, अथोत्‌ प्रत्येक वातवलय बीस बीस हजार ग्रोजन 
मोदा है | इसके आगे अथोत्‌ ऊपर मध्यलोक तक पहला 
वातवलूय सात योजनका, दूसश पांच योजनका ओर 
तीसरा चार योजनका है | इस तरह तीनों वातवलूय मध्य-- 
लोक तक सोलह योजन मोटे चले आये हैं । मध्यलोककी: 
बगलमि पहला पांच योजनका, दूसरा चारका ओर तीसरा 
तीन योजनका है । तीनों प्लिठकर १२ योजन मोटे हैं। 
मध्यलोकसे ऊपर पांचवें त्रक्लस्त!! तक घनोदधिवात सात 
योजनका, घनवात पांच योजनत्का ओर तनुवात चार योज- - 
नका है । तीनों मिलकर सोलह योजन मोटे हैं । आगे: 
पांचवें स्वगेस ऊपर लोकके अन्त तक पहला चातवलय 
पांच योजनका, दूसरा चारका ओर तीसरा तीन योजनका: 
है । तीनों बारह योजनके हैं । लोकके सिरपर चक्रके: 
आकार घनोदधिवातकी मोटाई दो ,कोसकी, घनवातकी: 
एक कोसकी ओर तनुवातकी पोने सोलहसो धल्षुपकी है |: 
इन १५७५ धनुषके पन्‍्द्रहतो माग करनेसे अन्तका जो: 











१ वातवलय एक प्रकारकी वायुक्रे पुंज हैं, जो समस्त छोकको घेरे हुए हैं, 
आओर जिनके आधारसे लोक आकाशमें ठहरा हुआ है | सच छोक पहले घनोद्धि 
वातवलयसे वेशित है । इस वातवहूयमें जलमिश्रित वाचु है । इस वातवलयको , 
' दूसरे घनवातवलूयने वेढ़ रक्ला हे । इसमें सघन वायु है ओर इसे तीसरे. 
तनुवातवलूवने बेढ रक्सा है, जो कि हलकी वायुका पुंज है । 


(४३) 


एक भाग रहता है, उसमें उत्कृष्ट अवगाहनाके धारण 
करनेवाले अनन्त सिद्धोंका निवास है । 
तीन लोकके ११५ पटलोंका वर्णन । 0 
छणष्पय | 


एक तीन पन सात, ओर नव ग्यार तेर जिय। 
, इकृतिस सात सु चारि, दोय इक एक तीनि तिय ॥। 
तीनि तीनि अरु -तीनि एक, इक पटल बताए। 
इक सो बोरे सरब, बीस थानकके गाए ॥ 
सब सात नरक आठें ज्ुगल, त्रय ग्रीवक हय उत्तरे 
उनचास नरक अज्रेसठ सुरंग, धन दोनों सम- 
कितभरे ॥ १६ ॥ 


अर्थ-सातवें नरकमें १, छद्देमे ३, पांचवेंस ५, 
चोथेमें ७, तीसरेमें ५, दूसरेमे ११ ओर पहलेमे १३ 
पंटल हैं । इस तरह सातों नरकीम ४९ पटल है। स्वगोके 
पहले जुगलमें अथोत्‌ सोधमे ऐशान स्वगरेमे ३१, दूसरे 


१ पोने सोलहसोमें १५०० का भाग देनेंसे १जछे धनुष होते है । यह धनुष 
प्रमाणांगुलसे है ओर सिद्धोंकी अवगाहना उत्सेघांगुलसे है॥ इससे इसमें ४०० का 
गुणा करनेसे ५२५ धनुष होते है । यही सिद्धोंकी उत्झष्ट अवगाहना हे । 

२ जिन विमानोंका ऊपरी भाग एक समतहमें पाया जाता है, वे विमान एक 
पटलके कहलाते हैं | प्रत्येक पटछके मध्यके विमानको इंद्रक, चारों द्शाओंमें जो 
पंक्तित़प पिमान हैं, उन्हें श्रेणीवद्ू और जो श्रोणियोंके बीचमें फुटकर हैं, उन्हें 
प्रकीर्णक विमान कहते हें १ 


* (२४ ) 


सानल्तुमार माहेन्द्रमे ७, तीसरे ब्रह्म बक्मोत्तरमे ९, ' चाये 
लांतव कापि्टम २, पांचवें शुक्र महाशुक्रमे ?, छट्ठे सतार 
सहसारमे १? सातवें आनत प्राणतर्मे ३ और आठवें आरण 
अच्युत जुगलमें तीन पठल हैं । तीनों ग्रेबेयिकोंमें अथोत्‌ 
ऊध्ये मध्य ओर अधो ग्रेबेयिक्म तीन तीन मिलकर ९ 
पटल हैं । नो अनुदिशोंमें १ और पांच अलुत्तर विमानेंमि , 
१ पटल है। इस तरह ६१ पठल र्वर्गोके हैं। सथ मिला- 
कर नरकी और स्वर्गोंके ११२ पटल हुए । इन दोनोमें 
अथोत्‌ स्वर्गोमिं जो सम्यत्तवसंह्ित जीव हैं, वे धन्य हैं | 


३ अर 


छहों संहननवाले जीव मरकर कहां कहां उत्पन्न होते हैं ! 
छहों तीसरे जाहि, पाँच चोथे पंचम लग । 
चार संहनन छठे, एक सातवों नरक मग ॥ 
छहों आठमें सुरग, पांच बारम सुर जावें। 
चार सोलमें ठीक, तीन नो ग्रीवक पांवें ॥ 
दोनों संहनन नउत्तरे, एक पंच पंचोत्तरे । 
इक चरमसरीरी सिव लहे, बंदों जेनवचन 
' खरे ॥ १७॥ 


अर्थ-वजबृपभनाराच, वज्ननाराच, नाराच, अर्ड्नाराच, 


(२५ ) 


कीलक , और असंप्राप्ताउपाटिक ये छह संहनन हैं । इन 
“छहोीं संहननवाले जीव मरकर यदि नरकोंको जावे, तो 
पहले नरकसे तीसरे नरकतक जाते हैं । असंप्राप्तार॒पा- 
टिकको छोड़कर शेष पाँच संहननवाले चोथे और पांचवें 
, 'नरकतक जाते हैं । असंगप्राप्तासपाटिकपाले तीसरे नरकसे 
आगे नहीं जाते हैं । कीलठक और असंप्राप्तासपाटिकको 
छोड़कर चार संहननवाले छठे नरकतक जाते हैं | कीलक- 
वाले पांचवेंसे आगे नहीं जाते हैं । एक वज़वपभ नाराच- 
चाले सातवें नरकतक जाते हैं । शेष पांचवाले सातवें नर- 
कको नहीं जाते हैं | इसी प्रकार यदि इन छहों संहननोंवाले 
जीव मरकर स्वगेंको जावे, तो आठवें स्वगेतक जाते हैं । 
असंप्राप्ताउपाटिकको छोड़कर शेष पांच बारहवें स्वगेतक 
जाते हैं । असं० वाले आठवेंसे ऊपर नहीं जा सकते हैं । 
असं० और कीलककों छोड़कर बाकी चार सोलहवें स्वगेतक 
जाते हैं | कीलकवाले बारहबेंसे ऊपर नहीं जा सकते हैं । 
नाराच वज्नाराच ओर वज़बृप्भनाराच इन तीन संहनन- 
चाले नौग्रेवेयिकतक जाते हैं । अधेनाराचवाले सोलहवेंसे 
ऊपर नहीं जा सकते हैं । वजञ्जनाराच और वद्चहपभनाराच- 

१ हड्डियोके एक प्रकारके बंधानकों संहनन कहते हैं । जिसकी हृड्डियां, वेश्न, 
ओर कीलियां वज्की हों, वह वज्यवृषभनाराच संहननवाला है । जिसकी हड्डियां 
ओर कीलियां वज्जकी हों, वेश्न वज्जके न हों, वह वज्वनाराचसंहननवाला हे । 
जिसकी हड्डियां वेश्न ओर कीलीसहित हों, वह नाराच संहननवाला है । जिसकी 
हड्डैयोकी संधियां आधी कीलित हों, पह अर्ध नाराच मंहननवाला है । जिसकी 


हड्डैयां परस्पर कीलित हों, वह कीलित संहननवाला है और जिसकी हड्डियां ज़दी जुदी 
हों, नसोंसे बँधी हों-परस्पर कीलित न हों, वह असंप्राप्ताम॒पाथ्का संहननवाला है । 


(२६ ) 


वाले अनुदिश विमानेोंतक जांते हैं । नाराववाले नोग्रवेयि- 
कके ऊपर नहीं जा सकते । एक वृषभनाराच सहननवाले 
पांच अनुत्तरोंतक जाते हैं | वज्नाराचवाला अनुदिश पिमा- 
नोंके ऊपर नहीं जा सकता । जो चरमशरीरी होता हैं 
अथोत्‌ जिसे उसी भवमे सोक्ष प्राप्त होना होता हैं, उसका . 
वञ्जवुपभनाराच सेहनन ही होता हैं । ये सत्य वचन जिन 
भगवानके कहे हुए हैं | इनकी बन्दना करता हूं । 
छह कालों और चौदह शुणस्थानोमें कौन २ संहनन होते है ? 


प्रथम दृत्तिय अरु तृतिय कालमें पहिला जानी ॥ 
चौथे पटसंहनन, पंचमें तीन बखानों ॥ 
कमभूमि तिय तीन, एक छठेके माही । 
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विकल चतुष्के एक, एक इंद्रीके नाहीं ॥ 

पट कहे सात गुणथान लग, तीन डग्यारे लो लहे। 

इक खिपकश्रेणि गुण तेरहें, धन जिनवाणीमें कहे १ ८ 
अथ-पहल दूसर आर तासर काठलम पहला जअथात्‌ 

वद्धवपनाराचसहनंन हाता है | चांथ कालम छहा सह- 


९ झ्ुपराझुपमा, स्ुपमा, खुपमादुःपमा, दुःपमासुपमा, दःपमा ओर दुःपमा-, 
कुपमा इस अकार छह कालेकि नाम हैं । पह्छा काल चार कोटाकोटि सागर 
'वर्षोका छोता है, दूसरा तीन कोद्कीडि सागरका. तीसरा दे कोद्यकोंटि सागरका,, 
चोथा ४२००० वर्षकम एक कोदाकोदि सागरका, पांचवाँ इक्कीस हजार वर्षकाः 
ओर छट्य भी इक्कीस हजार वर्षका हेता है । 


(२७) द 


नन॒के धारण करनेवाले जीव होते हैं .। पांचवें कालमें अप 
नाराच, कीलक ओर .असंग्राप्तासप्राटिक इन तीन सेहननों-- 
वाले होते हैं । कमेभूमिकी स्लियोंके भी ये ही तीन सेंहनन 
होते हैं। छट्ठे कालमें केबल एक अर्सग्राप्तामपाटिक संहनन 
ही होता है, अन्य पांच 'नहीं । पिकरू चतुष्क जीवोंके 
अथोत्‌ दो इंद्रिय, ते इंद्रिय, चो इंद्रेय ओर पंचेंद्रिय 
ज़ीवोंके भी यही अअसंग्राप्तासप्राटिक संहनन होता है। एक- 
ईँद्री जीवोके कोई भी संहनन नहीं होता, अथोत्ू उनके 
हड्डियां कीली पेध्टनांदि होती ही नहीं हैं । ये छहों संहनन 
सातव गुणस्थान तक पांये जति हैं । वज़बृषभनाराच, 
चन्ननाराच ओर नाराच ये तीन संहनन ग्यारहवें शुणस्थान 
तक पाया जाता है । इससे यह “ध्वनित होता है कि, अधथे- 
नाराच, .कीठक ओर असंप्राप्तासप्राटिक ये तीन संहनन 
सातवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं पाये जाते, वज़नाराच ओर 
नाराच श्यारहयें गुणस्थानसे ऊपर नहीं पाये जाते और 
पहले संहननको छोड़कर अन्य पांच संहननोवाला क्षपक-- 
श्रेणी नहीं चह सकता । ऐसा जिनवाणाम कहा है | ग्रह 
निनवाणी धन्य है । ह 


चोदवीसों तीथकरोंके बीचका अन्तराल समय ! 
संवेया इकतीसा । 
पचास तीस दस नो किरोर छाख नब्बे नो, 
सहसकोर नोसे कोर नब्बे नो कोर है । 


(२८ ) 


सो सागर वर्ष छाख छबासठ सहस छबीस, 
घाट कोर सागर चौवन तीस और है॥ 
नव चारि तीनि घाट पोन पत्य अध पाव, 
धाट छाखें ठाख वर्ष छाखें छाख जोर है। 
चौवन छ पांच लाख सहस पोने चौरासी, ह 
पाव, अंतराजिनेस गांवे निसि भोर है ॥१९ 
अर्थ-आदिनाथ भगवानके मोक्ष जानेके पश्मात्‌ पचास 
कछाख करोड सागर वरषेमें अजितनाथ तीर्थेकरका जन्म 
हुआ । उनके मोक्ष जानेके तीस राख कोटि सागर वर्ष 
पीछे संभवनाथ तीर्थकरका , उदय हुआ । उनके निवोणके 
-दश लाख कोटि सागर वे पीछे अभिनन्‍्दननाथका जन्म, 
उनके निवोणके नो लाख कोटि सागर वषे पीछे सुमति- 
नाथका जन्म, उनके निवोणके नब्बभे हजार कोटि सागर 
चषे पीछे पद्मप्रभका जन्म, उनके निवोणके नव हजार कोटि 
-सागरके पीछे सुपाश्वेनाथका जन्म, उनके निवोणके नो 
, सो कोटि सागर बे पीछे चन्द्रभमका जन्म, उनके मोक्ष 
जानेके नब्ब कोटि सागर वर्ष पीछे पृष्पदन्तका जन्म, 
उनके मुक्त होनेके नो कोटि सागर पीछे शीतलनाथका 
जन्म, उनके सिद्ध होनेके छयासठ लाख छब्बीस हजार 
एकसो सागर वर्ष घाटि एक करोड सागर वर्ष पीछे अथात्‌ 
३३७३९०० सागर वर्ष पीछे श्रेयांशनाथका जन्म, उनके 
निवाणके चोवन सागर पीछे वासुपृज्यका जन्म, उनके 


(२९ ) 


निवोणके तीस सागर पीछे विमलनाथका जन्म, उनके: 
मोक्ष जानेके नो सागर पीछे अनन्तनाथका जन्म, उनके: 
मोक्षके चार सागर पीछे धमेनाथका जन्म, उनके निवोणके- 
पोनपलल्‍्य घाटि तीन सांगर पीछे शान्तिनाथका जन्म, 
उनके मुक्त होनेके अधे पल्य ब्ष पीछे कुंधुनाथका जन्म, 
उनके मोक्षके हजार कोटि बषे घाटि पावपलय पीछे अर- 
नाथका जन्म, उनके मोक्षके हजार कोटि वर्ष पीछे मह्ि- 
नाथका जन्म, उनके मुक्त होनेके चोबन लाख वे पीछे 
मुनिसुत्रतका जन्म, उनके निवाणके छह लाख वर्ष पीछे 
नमिनाथका जन्म, उनके मोक्ष जानेके पांच छाख वे 
पीछे नेमिनाथका जन्म, उनके मोक्ष जानेके पोने चोरासी 
हजार वर्ष पीछे पार्थनाथका जन्म और उनके निवोणके 
' पाव हजार अथोत ढाई से वर्ष पीछे सहाचीर सगवानका 
जन्म हुआ । ( जिस समय महावीर भगवानका मोक्ष हुआ, 
उस समय चोथे कालके तीन चपे साढे आठ महीना बाकी 


थे।) तीर्थकरोंके इन अन्तराय समयोंका शाम सबेरे स्मरण 
करना चाहिये ! 


कमी १४८ घक्कतियां कीन २ शुणस्थानोंमें क्षय होती हें ? 
क छप्पय | 


सात प्रकृतिको घात, ठैक सातम गुणथाने । 
तीनि आव नहिं होय, नवम छत्तीसों भाने ॥ 
दसमें लोभ विदार, बारहें सोल मिटावे । 
चोदहमेंके अंत, बहत्तर तेर खिपावे ॥ 


(३० ) 


इमि तोर करम अड़ताल सो 
मुकतिमाहि सुख करत हैं। 
प्रभु हमर बुलावो आपडिंग 
हम हू पॉयनि परत. हैं॥ २० ॥ 
अर्थ-यह जींव अनन्तानुवंधी क्राध, मान, माया, ठोभ 
और मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व. ओर सम्यकृप्रकृति इन 
सात प्रकृतियोंका क्षय चोथेसे सातवें अग्रमत्त शुणस्थान- 
तक करता है अथोत्‌ क्षायक.सम्यर्द्टी जीवके इन- सात 
प्रकृतियोंकी सत्ता. सातवें गुणस्थानसे. आगे.नहीं रहती । 
'अग्रमत्त गुणस्थानके दो. भेद होते. है-एक स्वस्थान अग्रमत्त 
और दूसरा सातिशय अग्रमत्त । सातिशय अग्रमत्त वह कह- 
' लाता.है. जो श्रेणी चढ़नेके सन्मुत्र॒ होता है।इस मोध्- , 
गार्मी जीवके नरकांयु तिंचायु आर देवायुक्री सत्ता नहीं 
होती है । नव शुणस्थानमें ३६ प्रकृतियोका क्षय करता 
है (देखो कवित्त 2८२ ) दशवेमे सक्ष्मलाभको. नष्ठ करता. 
है, बारह गुणास्थानम ज्ञानावरणीकी ५,-मंति, श्रत, 
' अवधि, मनःपर्येय ओर केवल, दशनावरणीकी $,-चक्लु, 
अचकश्लु, अवधि, केवल, निद्रा ओर प्रचछ्ष, ओर अन्वरायकी 
७५,-दान;, लाभ, भोग|.उप्रभोग ओर वीय. इस' तरह सब 
मिलाकर १६ 'प्रकृतियोंका; क्षय करता हैं । चौदहवें गुण 
स्थानके अन्तमे ' जब्र.दो' समय-रह जाते हैं, तब पहले: 


१ यह कथन क्षपकश्रेणी चढनेवाले-भीवकी अपेक्षासे है| । उपशमश्रेणीवाले. 
उपशमसम्पक्लीक इन प्रतियोंकी सत्ता ११ वें गुणस्थानतक रहती है । 


७: (३६) 


समयमें ७२ और दूसरे 'समयमें १३ प्रकृतियोंकी खिपाता: 
है । इस तरह सब मिलाकर १४८ कर्मेके जालको तोड़कर 
जीव मुक्त हो जाता है ओर वहां अनन्त सुखोंको भोगताः 
है। है प्रभो, में आपके पेरोंम पडता हूं, आप मुझे अपने' 
समीप बुला ठेवे अथोत् अपने समान सुझे भी कर्मोसे 
रहित. कर देवे ।. 
मानुषोत्तर पवेतका परिमाण । 
कवित्त ( $१ मात्रा ) । 


मनुषेत्तर पर्वत चौराई, भूपर एक सहस बाइस। 
भष्य सात सांतइस जाजन,ऊपर चार सतक चाश्स 
सतरहसो इकईस उंचाई,जड़ चारसो पाव अर तीस 
रिजु विमान किहि भाँति मिल्यो है, जोजन छाख 
कह्यो जगदीस ॥ २१ ॥ 

अर्थ-मानुपोत्तर परत जो कि अढाई द्वीप अथोत्‌ मनुष्य 
ज्षेत्रके चाहिर है और जिसके पहले पहले मलुष्योका निवास 
है, उसका विस्तार इस कवित्तम बतलाया है । इस पवेतकी 
चौडाई पृथ्वीपर १०२२ योजन है । ऊपरकी चोडाई कमसे 
कम होती गई है । अथोत उसकी: चोडाई मध्यमें ७२३ 
योजन- है और ऊपर ४२४ योजन है । ऊंचाई. इस. परवेतकी. 
१७२१ योजन है और जड इसकी जो कि”चित्रापृथ्वीमें है 
४३०६ योजनकी है । बहुतसे छोग समझते हैं कि इसः 
पवेतसे स्वर्गोका ऋजुविमान मिला होगा, इसलिये इसके 


(३२) « 


उसपार लोग नहीं जा सकते होंगें। परन्तु यह ठीक नहीं 
है | यह केसे मिल सकता है ! क्योंकि ऋजुविमान तो 
एक लाख योजन ऊँचा है ओर यह केवल १७२१ योजन 


ऊंचा है | 
देव देवी संभोग । 
: दोयसुरगमें काय भोग है, दोय सुरगम फरस निहार 
चार सुरगमें रूप निहारे,चार सुरगम सबद विचार॥! 
वार सुरगमें मनकी विकलप, 
आगे सहज सील निरधार । 
हे हा 6 हैँ हर 
अहमिंदर सब महा सुखी हें, 
वेदों सिद्ध सखी अविकार॥ २२ ॥ 
अर्थ-पहले दो स्वगंमि अथात्‌ सोधमे ऐशान स्वग्रेमे 
कायसाश है अथात्‌ इन स्गाक दवाका जब कास सागका 
इच्छा हाता है, तब व सवा पुरुषांक सम्रान हों सभाोग करते 
हैं | आग सानतुमार आर साहँन्द्र इन दा स्वगामे देव 
दावयाक परस्पर स्पृ मसात्रस सभागका श्च्छा प्‌ण हा 
जाता है | इनसे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्मात्तर, लांतव और कापेष्ट 
इसने चार स्रगा परस्पर रुप देखने मात्र्स कामवास-' 
नाकी तृप्ति हो जाती है । आगेके शुक्र, महाशुक्र, शतार 
आर सहस्लारा इन चार स्वगांम कामरूप शब्दों 
अवणमात्रस इच्छा ग्रेट जाता है आर भआागेके 
आनत ग्राणत आरण और अंच्युत इन चार रगोंमें 


(१३ ) 


. मनमें कामचिन्तवन करने मात्रसे इच्छाकी निवात्ति हो जाती 


है। इन सोलह ख्वर्गोंके आगे ग्रेपेयिक अलुदिशि आदियमें 
देषियां नहीं हैं ओर कंपायकी बहुत मन्दता है, इसलिये 
वहांके देव सहज शीलवंत वा ब्ह्मचारी हैं । ओर जा अह- 
मिंद्र है, उनमें पारिषदादि दश भेद छोटे बंढ़ेपनके नहीं हैँ । 
वे बढ़े सुखी हैं । उनसे अधिक सुखी सिद्ध मगवान हैं, जो 
कि विकार रहित हैं | उनकी में बन्दना करता हूं । 
१६५, प्रधान पुरुषोंकी गणना । 
छप्पय | 


चोवीसों जिनराय-पाय बंदों सुखदायक । 


३३ ६ 


कामदेव चोवीस, इस सुमरों सिवनायक ॥ 
भरत आदि चक्रीस, हुदस बहु सुरनरस्वामी। 
नारद पदम मुरारि, ओर प्रतिहरि जगनामी ॥ 
जिनमात तात कुलकर पुरुष,संकर उत्तम जिय धरो। 


कछु तदभव कछु भव घरत, मुकेतिरूप बदन करो ॥। 

अर्थ-सुखके देनेवाले २७ तीथंकरोंके चरणोंकी वन्दना 
करता हैं । २४ कामदेवोका स्मरण-करता हूँ; जो उसी 
भव मोक्षके नायक अथात सिद्ध हो गये हैं । भरतादि 
१२ चक्रवर्ती जो अगणित मनुष्य आर देवाके स्वामी थे; 
तथा ९ नारद, ९ बलभद्र, ९ नारायण, ९ अतिनारायण, , 
२४ तीथकरोंकी माताएँ, २४ पिता, १४ कुकर, आर 
. ११ रुद्र ( महादेव ) ये सव १६९ उत्तम जीव हुए. हूँ.। 
अ० दे 


नं 


(३४) 


इनमें कुछ तद्भधवमोध्षंगामी हैं अथात्‌ उसी मवसे मुक्त होने- 
वाले हैं ओर कुछ ऐसे हैं, जो थोड़ेसे भव धारण करके 
मोक्ष जावेंगे । इसलिये इन मुक्तरूप आत्माओंकी वन्‍्दना 
करता हूं । ( इनमेंसे जिनमात्ता पिता, कुलकर, बलभद्र, 
रुद्र, ओर कामदेव छोड दनेस ६३ शलाका पुरुष कहलाते 
हैं। १६९ में कुछ तीथेकर, चक्रवर्ती आर कामदेव पदवीके 
भी धारक हुए है । ) 


एकसो अडताछीस कमेप्रकृतियाँ ! 
| ५ प्री 


ग्यानावरनी पांच, दसेनावरनी नो विध । 
दोय बेदनी जान, मोहिनी आठ बीस निध॥ 
आव चार परकार, नामकी प्रकृति तिरानों। 
तथा एकसों तीन, गोत दो भेद प्रमानों ॥ 
कहि अंतरायकी पांच सब,सो अड़तालिस जानिए। 
इमि आठकरम अड्ताहिसों, भिन्नरुप निज 
मानिए ॥ २४४७ 
अथ-ज्ानावरणीकी ५, दशेनावरणीकी ९, वेदनीयकी 
२, मोहनीयक्री २८, आयुकी ४, नामकी ९३ अथवा 
१०३, गोन्रकी २ आर अन्तरायकी ५ इस प्रकार आठदठों 
कमेका सब, मिलाकर १४८ प्रकृतियां हैँ । ये १४८ भेद 


4० लक ५ [ 


. १ नाम कमक्री ९५ परुतियेंमें शरीसके ५ भेद अभेदविविक्षासे ' माने 


ह दे जहाँ १०३ भेद माने हैं, वहां शरीरके संयुक्त भेदोंकी अपेक्षाते १५'नेद 
माने है। 


(३५) 


जदरूप कर्मोके हैं । अपने निजरूपकों इनसे जुदा श्रद्धान 
'करना चाहिये । ( १४८ मेंसे १०१ प्रकृति तो चार अधा- 
फतिया कर्मोंकी हैं ओर ४७ चार घातिया कर्मोकी हैं । ) 
भवविपाकी, क्षेत्रविषाकी, पुहुलविपाकी और 
जीवविपाकी प्रकृतियां । 


संवेया इकतीसा । 
वरनांदिक बीस संस्थान सेहनन बारे, 
बंधन संघात देह अंगोपांग ठारे हैं । 
अग्ुरु लघु आतृप उपधात परघात, 
निरमान परतेक साधारन सारे हैँ ॥ 
अधिर उदोत थिर सुभ असुभ वासठ, 

पुरगलविपाकी भोविषाकी आव चरे हैं। 

ज्षैत्रकी विषाकी चार आलुपूर्वी अठत्तर, 
बाकी जीवकी विपाकी परें अघ टारे हैं २५ 
अर्थ-वर्ण ५, गंध २, स्पशे ८ और रस ५ इस तरह 
चच्णादिक २० प्रकृतियां; संस्थान ६ ओर संहनन ६ इस 
तरह दोनों १२; बंधन ५, संघात ५, शरीर ५ और अंग्रो- 
पांग ३, इस तरह चारों १८; अगुरुतधु १, आतप १, 
'उपघात १, परघात १, निमोण १, अल्येक १, साधारण १, 
अधथिर १, उद्योत १, स्थिर ९, शुभ ९१ और अशुभ १ 
इस तरह १२; कुछ मिलाकर ६२ मदृतियां पुदलविषाकी 


(३६ ) 


हैँ । पुह्लमें उदय आती हैं, अथोत्‌ पुहलम इनका फछः 
होता है, इसलिये इन्हें पुहलूवियाकी प्रकृतियां कहते हैं | 
नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु ओर देव आयु ये: 
चार प्रकृतियां भववियाक्री हैं| इनका विपाक वा फल भव 
होता है-इनके फलसे जीव संसारमें रुठता ह । नरक- 
गल्यानुपूर्वी, तियेचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूषी और 
देबगत्यानुपूर्वी .थे चार प्रकृतियां क्षेत्रविपार्क हैं | इनके 
फुलसे विग्रह गतिनें अथोत भव धारण करनेके पहले 
जीबका आकार पहले सरीखा वना रहता है । इनका 
विपाक क्षेत्रम अथोत्‌ विग्नहगतिरूप क्षेत्र अथवा आत्म- 
प्ेत्रम होता है| ज्ञानावरणीकी ५, दशेनावरणीकी, ९ मोह 
नीकी २८, अतरायकी ५, ग्ोत्रकी २, वेदनीकी २, नाम 
केसका[ २७ इस तरह ७८ ग्रद्भातियां जीवबिपाकी हैं। पुद्ल- 
विपाका भवविपाका आद सब पिलाकर १४८ प्रक्ृतियां 
* है गई | इनका अ्रद्धान करनेसे जीव पापसे मुक्त होता है। 


विशेष--नाम कम्ेकी ९३ पक्ृतियां हैं, जिनमें एकेंद्री, 
पाशद्रय, तड़द्रेय, चोडंदी, पंचेन्द्रि, नरक्रगति, तिर्यच- 
भति, मनुष्यगति, देवगति, प्रशस्तविहायोगति, अग्रशस्त- 
विहायागात, अस, स्थावर, बादर, धृक्ष्म, दुस्‍्वर, पर्यान्न, 
अपयातत, आदंय, अनादेय, सुभग, दुर्ग; सुख्॒र, यश: 
कीते, अयशःकोति, श्वासोच्छास, ओर तीर्थंकर, ये २७ 


मठ तियां जोबपियाकी हैँ, .४ क्षेत्रविषाकी हैं और बाकी ३२ 
युह॒लविपाकी हैं | 


(३७) 
सर्वधाती और देशघाती प्रकृतियां । 


केवल दरस ग्यान आचरणी ताकी दोय, 
मिथ्यात समे मिथ्यात निद्रा पांच भानिए । 
'तीनों चौकरीकी बोरे सवेधाती इकईस, 
संज्वलन चार नव नोकपषाय मानिये ॥ 
ग्यानावरणीकी चार दशेनावरणी तीन, 
अंतराय पांच सम्यक मिथ्यात ठानिये ! 
देसघातीकी छबीस बाकी एकसो अधघाती, 
तीनों घातीकर्म घात आप सुद्ध जानिये॥ 


अर्थ-कफेवलज्ञानावरणी, केवलदशेनावरणी, मिथ्यात्व, 
'सम्पकमिथ्यात्व, ( मिश्रमिथ्यात्व ) निद्रा, निद्वानिद्रा, 
प्रचढा, प्रचलाप्रचला, स्ल्वानगृद्धिनिद्रा ये पांच निद्रा, 
'अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, ठोभ, अत्याख्यान क्रोध, 
मान, माया, लोम, अग्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, ठोभ, 
मे तीन चौकड़ीके बारह कपाय; इस तरह इकीस सर्बधाती 
अकृतियां हैं । ये आत्मशुणकों सर्वेथा 'घातनेवाली हैं, इस 
“लिये सर्वधाती कहलाती हैं । और संज्वकून क्रोध, मान, 
माया, लोभ ये चार संज्वलन कपाए; हाख, राति, अरति, 
'शोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद, पुरुपबेद,- नपुंसकवेद ये नो 
नोकपाय; मतिज्ञावावरणी, श्रुतज्ञानावरणी, अवधिन्वानावरणी, 
-मन।पर्येयज्ञानावरणी, ये चार ज्ञानावरणी; चक्षुदेशेनावरणी, 


( ३८ ) 


अचभप्षुदंशनावरणी, अवाधि दशेनावरणी, ये तीन दशशना* 
वरणी; दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्त- 
राय, वीयोन्तराय ये पांच अन्तराय; और एक सम्यक्‍्त्व इस: 
तरह २६ देशघाती प्रकृतियां हैं ! ये आत्माके ग्रुणोंको' 
एकदेश घात करती हैं-सर्वथा घात नहीं करतीं, इसलिये 
देशधाती कहलाती हैं| और १०१ प्रकृति अधातिया कर्मोंकी 
हैं। इस तरह सब मिलाकर २१५२६+१० १८१४८ प्रकृति, 
हैं। इन तीनों प्रकारके कर्मोको नाश करके आत्मा शुद्ध 
होता है-मोश्षको प्राप्त होता है । 
पांच तिसंगी ( बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता) | 
संवेधा इकतीसा । 


वर्णादिक च्यार सोले नाहिं देह आदि पंच; 
. दस नाहिं मिथ्या एक दोय बंध नाहीं है।' 
सोले दस दोय विना बंध एक- सतवीस, 
मिथ्या उदे तीन दोय बढ़ें उदे पाहीं है ॥ 
उदय ओ उदीरणा एक सत बाइसकी, 
सत्ता सो अड़ताल विसेस सत्ता ठाही है।' 
मिथ्या गुण सो छियाल काहू सत सत्ताईस, 
पांचों तिरभंगीसों असंगी आपमाह है। २५ 
अर्थ-वर्ण, गंध, रस और स्पशके जो २० बीस भेद 
हैं, वे सामान्यकी अपेक्षासे स्पशे, रस, गेंध और वर्ण इन. 


(३९ ) 


चारमें गर्भेत हो जाते हैं, इसलिये १६ तो ये कम हुए। 
ओर ५ शरीर, ५ बंधन ५ संघात ये १५ ग्रक्ृतियां अबि- 
नाभाषी हैं | अथोत्‌ जहां एक शरीरका बंध होता है, वहां 
उस शरीरसम्बंधी बंधन और संघातका भी बंध अवद्य 
होता है । इसलिये ५ शरीरप्रकृतियोंमें अविनाभावसम्धधसे 
५ बंधन ओर ५ संघात भी गर्भेत हो जाते हैं । 
दशेनमोहकी ३ प्रकृतियां हैं, उनमेंसे १ मिथ्यात्वग्रकृति 
बंधयोग्य है, बाकी २ बंधयोग्य नहीं हैं । अथोत्‌ सम्यक्‍त्व- 
मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिका बंध नहीं होता है, किन्तु 
उपशमसम्यक्तीके मिथ्यात्वके तीन खंड हो जाते हैं । इस 
तरह सोले दश दोय अथोत्‌ २८ हुईं । इनको छोड़कर 
बाकी १२० प्रकृतियां धंधयोग्य हैं | और उदयमें- दशन- 
मोहनीकी तीनों प्रकृति आती हैं, इसलिये बंधकी अपेक्षा 
उदयमें २ प्रकृतियां जादा हुईं । अथोंत १२२ प्रकृतियां 
उदयमें आती हैं । और इतनीहीकी अथात्‌ १२२ हीकी 
उदौरणा ( स्थिति पूरी किये बिना ही कर्मोंका फल देकर 
झद्टना ) होती है । नानाजीवोंकी अपेक्षा सत्ता १४८ ही 
प्रकृतियोंकी पाई जाती है । यह. सामान्य सत्ता है। विशेष 
सत्ता किसी एक जीवकी अपेक्षासे होती है । सो किसी एक 
जीवके मिथ्यात्वगुणस्थानमें अधिकसे अधिक. १४६ प्रकृति: 
योकी सत्ता पाई जाती है । किसीके १२७ की भी बतलाई 
है। हमारा आत्मा इन पांचों ही त्रिभंगियेसि छुदा निज- 
सत्ताम विराजता है | 


(४० ) 


बंध, उदय और सत्ता। 
« खछुपण्पय | 


बेध एकसो बीस, उदय सो बाइस आंधवि। 
सत्ता सो अड़ताल, पापकी सो कहलायें ॥ . 
पुन्यप्रकृति अड़सइ, अठत्तर जीवविपाकी । 
बासठ देह-विपाकि, खेत भव चउचउ बाकी ॥ 
इकंईसे सरबधाती प्रकृति, देशधाति ढब्बीस हैं। 
ब्राकी अधाति इक अधिकसत, भिन्न सिद्ध 


सिव॒ईस हैं ॥ २८ ॥ 
. अर्थ-आर्ठों कर्मोंकी कुठ १४८ प्रकृतियां हैं । इनमेंसे 
१२० प्रकृतियोंका बंध होता है, १२२ उदयमें आती. हैं, 
सत्ता सबकी अथोत्‌ एक्सो अड्तालीसों अकृंतिकी «रहती 
है। पाप प्रकृतियां १०० हैं, पुण्यप्रकृतियां ६८ है, जीव 
विपांकी ७८ हैं, देह वा पूहलविपाकी ६२ हैं, क्षेत्रविपाकी 
४ हैं, ओर भवविपाकी भी ४ हैं। स्वेधाती २१, देशंघाती 
२६ ओर अपघाती प्रक्ृतियां १०१ हैं । आत्मा इन सबसे 
भिन्न शिवईश अथोत मोक्षका स्वामी है ओर सिद्ध है | 
१ पाप ओर पुण्य प्रकृतियां मिलाकर १६८ हो गई ओर कुछ प्रकृतियां 
१४८ ही है । फिर ये २० ज्यादा केसे हो गईं ! इसका समाधान बह है कि, 


५ वर्ण, “५ रस, « २ गंध, ओर ८ स्पर्श, ये २० अकृतियां पापरूप भी होती है 
आर पुण्यरुप भी होती हैं, इसलिये दोनोंमें गिनी गई हैं ।_ 


(४१) 


पाप प्रकृतियेंकि नाम । 
संवेया इकतीसा । 


' घाति सैंतालीस दुक्ख नीच नरकायु पंच 
सेथान संहनन बने रस मानिए । 
नर पसु गति आजुपूरवी फरस आठ 
गेध दोय इंद्री चार बुरीचाल ठानिए ॥ 
अधिर अपयोपत सूच्छम ओ साधारण 
उपघात थावर असुभ परवांनिए । 
दुर्भग दुखर ओ अनादेय अजस रूप, 
पाप प्रकृति सो भेद त्यागि धर्म जानिए २९ 
अर्थ-घाति प्रकृति ४७७, दुःख अथोत्‌ असाता वेदनीय 
१, नीच गोत्र १, नरकायु १, संस्थान ,( समचतुरस्रको 
छोड़कर ) अन्तके ५, सेहनन ( वज्वृषभनाराचकों छोड़कर ) 
अतके ५, वर्ण ५, रस ५, नरकगति १, पशुगति १, नरक- 
गत्यानुपूर्वी १, पशुगत्यात॒पूवी १, स्पशे ८, गंध २; इंद्री 
( पंचेन्द्रीकी छोड़कर ) ४७, अग्रशस्तविद्ययोगति १, अस्थिर 
२, अपयाप्त १, स्रक्ष्म ै साधारण ”, उपधात १, स्थावर 
१, हुभेग १, .दु/स्वर १, अनादेय ._, ओर अजस १ ये 
सब मिलाकर १०० पाप ग्रकृतियां हैं | इनको त्याग कर 
धमेका स्वरूप जानना चाहिये | 


(४२ ) 


(2 ७७ ७३३०. 


पुण्य प्रकृतियोंके नाम । 


सुर नर पसु आव साता ऊंच भली चाल, 
सुर नर आलजुपूर्वि निरमान स्वास है । 
बेधन संघात देह वर्ण रस पंच त्रस, 
तीन अंग सुभ दोय गेध आठ फास है॥ 
अगुरुलघु पंचेंद्री संस्थान सेहनन, 
' वादर प्रतेक थिर पर्यापत जस है । 
आतप उद्योत परघात सुखर सुभग 
आदिय तीथकरकों बंदों अध नास है ३० 


अर्थ-देवआयु १, मनुष्यआयु -*, 'तियेचआयु १, 
सातावेदनी १, ऊंच गोत्र १, प्रशरत विहायोगति १, देव 
गति १, मलनुष्यगति १, देवगत्यानुपूर्वी १, मनुष्यगत्यान 
वर्ती १, निमोण ”, श्रासोच्छास १, बंधन ५, संधात ५, 
शरीर ( ओदारिकादि ) ५, वर्ण ५, रस ५, त्रस १, 
आदारकअंग्रोपोंग १, वक्रेयक अंगोपोंग १, आहारक- 
अग्रोपांग १, शुभ १, गंध २, स्पशे ८, अगुरुतधु १, 
पंचेंद्री १, समचतुरखसंस्थान १, वज़बृपृभनाराचसंहनन ? 
वादर १, . प्रत्येक १, स्थिर १, पयोप्त है, यश १, आतप 
१, उद्योत १, परधात १, सुस्वर १, सुभग १, आदेय १, 

और तीर्थंकर १ ये सब ६८ पृण्यग्रकृतियां हैं। समस्तपुण्यः 


(४३ ) 


प्रकृतियोंम तीथकरप्रकृति श्रेष्ठ है-पापोंकी क्षय करनेवा्ल! 
है, इसलिये में उसकी वन्दना करता हूं । 
ह जिनमतकी भरद्धा । 
तिहूं काल पट दरब, पदारथ नव तुम भाखे । 
मात तत्त पंचास्तिकाय, पटकायिक राखे ॥ 
आठ कम गुन आठ, भेद लेस्या पट जाने । 
पंच पंच ब्रत समिति, चरित गति ग्यान बखाने ॥ 
सरधे प्रतीत रुचि मन धरे, 
मुकतिमूल समकित यही । 
पद नमों जोर कर सीस धर, 


धन संग इृह विध कही ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-तीन काल--भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌, छहृद्रव्य- 
जीव, पुहल, धमे, अधमे, आकाश, काल, पंचास्तिकाय-: 
कालद्रव्यको छोड़कर बाकीके पूर्वोक्त पांचद्रव्य, सप्त तत्त- 
जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष, नव 
पदाथ-पूर्वोक्त साततर्व और पुन्य, पाप, पटकाय-एथ्वी- 
काय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ओर 
त्रसकाय ( द्वीन्द्रियादि ), आठकमे-ज्ञानावरणी, दशेना-: 
वरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय, आठ 
गुण-( सम्यक्त्वके ) निःशेका, निःकाँक्षा, निर्विचि- 
कित्सिता, . अमृदृदष्टी; उपयगूहन, स्थितिकरण, वात्सस्य; 
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अभावषना, छहृदश्या-कृष्ण, नील, काप[त, पात, प््म, शुक्ल, 
'बांच ब्रत-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, त्रह्मचगे, परिग्रहत्याग, 
पांच समिति-ईयों, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेषणा, प्रति” 
आपना, पांच चारित्र-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार- 
'बिश्ुद्धि, हक्ष्मसाम्पराय, यथाझरुयात, पाँच गति-नरक, 
देव, मनुष्य, तिर्यच, मोक्ष, पांच ज्ञान-मति, श्षुत। अवधि, 
मनःपयेय, और केवल इन सब बातोपर जो भ्रद्धान करना, 
अतीत करना, और मनमें रुचि धारण करना है; वही 
ुक्तिका मूक सम्यर्दशन है । उन सर्वेज्ञ देवके चरणोंको 
में मस्तकपर हाथ रखके नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ये 
“सब बातें बतलाई हैं । 
१९९॥ लाख कुलकोड़का ब्योरा । 
सर्वया इकतासा । 


पृथ्वीकाय बीस दोय जल सात तेज: तीनि 
. वायु सात तरु बीस आठ परमानिए । 
* "बे ते चृउ इंद्रीं सात आठ नव खग बारे 
जलवचर साढ़े बारे चोपे दस जानिये॥ 
सरीसूप नव नारकी पचीस नर चोंदे 
देवता छबीस छाख कुछ कोरि मानिए । 
दोंय कोराकोरीमाहि आध लाख कोरि नाहि 
सबकों निहारिके दयाल भाव आनिए॥श्श। 


(४५ ) 


अर्थ-पृथ्वीकायके २९ छाख, जलकायके ७ लाख,. 
. तेजकायके ३े छाख, वायुकायके ७ लाख, तरुकाय अथोव्‌ 
बनस्पतिकायके ८ लाख, दोइंद्रियके ७ लाख, तेइंद्रियके 
८ लाख, चौो इंद्रियके ९ राख, पश्षियोंके १९ लाख, जल- 
चारी जीवोंके १२॥ लाख, चोपायोंके १० लाख, सरी-- 
रुप जीवेके अथोत्‌ जमीनपर घिसठ कर चलनेवाले सांप 
आदि जीवोंके ९ छाख, नारकियोंके २५ लाख, मनुष्योकि 
१४ लाख, और देवोंके २६ छाख कुलकोड़ हैं । सबका. 
जोड़ दो कोद़ाकोडीमेंसे आधा छाख कम अथोत १९९७ 
लाख करोड़ होता है। इन सबको जानकर इनपर दयाभाव- 
रखना चाहिये । 

स्पशे रस॒॑गंध वर्णादिके भेदसे जीवॉके शरीरके जो- 
भेद होते हैं, उन्हें कुल कहते हैं ! सम्पूर्ण जीवॉंके १९५ 
लाख करोड़ भेद हो सकते हैं । योनिस्थानोंकी अपेक्षा 
कुल अधिक होते हैं, इसका कारण यह है कि, एक योनिसे' 
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उत्पन्न हुए जीवोके भी वणादिके भेदसे अनेक भेद हो 
सकते है | 
अकगणनाके ग्यारह भेद । 
उप्पय । ' 


ग्यार अंक पद एक, अंक दस सब पद जानी। 
पूरब चोंदे अंक, बीस अच्छर जिनवानी ॥! 
उनतिस अंक मनुष्य, 
पत्य पेंतालिस अच्छर । 


(४६ ) 


सरसों कुंड छियाल, 

डेड़सो थिति अच्छर वर ॥ 

श्कतास अंक पल कृलपक, 

जबु फलावार्ट दस व्रन्‌। 

सब वातबल्य ग्यारे वरन, 

धन्य जेन संसे हरन ॥ ३३॥। 

अर्थ-जिनवाणीके एक पदके अक्षर ग्यारह अक प्रमाण 
अथीत्‌ १६३१४८३०७८८८ हैं । और उन सम्पूर्ण पदोंकी 
संख्या दश अक प्रमाण अथात्‌ ११२८३५८००५ है। 
चौदह पूर्वोके अक्षरोंकी संख्या चौद॒ह अंक गम्ाण अथोत्‌ 
9७०५६०००००००००० हे | सम्पूर्ण द्वादशांगवाणीके 
अक्षरोंकी संख्या चीस अंक प्रमाण-१८४४६७४४०७३७०- 
९०५१६१५८ है ।- पयाप्त मनुष्णोकी संख्या २९५ अक्षर 
अमाण-७९२२८ १६२५१४२६४ ३३७५९३५४३९५०३३६ 
है। पल्यकी गिनती ४५ अक्षर प्रमाण-9११४५२६३०३०८- 
२०३१७७७४९५१२१९२०००००००००००००००००० 
है । सरसों कंडके सरसोकी गिनती ४६ अंक प्रभाण- 
१९९७११२९३८४५१३१६३६३६३६१६१३६३६३६३६३- 
६३१६३१६३६३६३६३६ है। संख्या १५० अक ग्रमाण है | 
इससे अधिक संख्याकी संज्ञा असंख्यात है । एक कत्प- 
१ इस अलोकिक गणितका जिसे विशेष ज्ञान भाप करना हो, उसे जैन- 


३ पृष्ठ ६५ में देखना चाहिये । चह्ध॑ं विस्तारके भयसे नहीं 
हिसा है। ड़ 
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कालके पत्य ११ अक प्रमाण हैं । जस्बूद्वीपा घनफ्ल 
दश अक प्रमाण अथोत्‌ ७९०५६९४१५० योजन है । 
सब घातवलयोंका घनफल १९१ अंक प्रमाण अथोत्‌ 
१०२४१९८३४८७ है । संशयके हरण करनेवाले जन- 
'धमेको धन्य है । 
तेरहवें शुणस्थानमें सात तिसंगी | 

ु छणय | 
सात आसरव द्वार, बंध इक साता कहिए। 
चोद भाव प्रमाण, पचासी सत्ता लहिए ॥ 
अस्सी चउरासीय, इक्यासी और पिच्यासी। 
यह सत्ता चो भेद, विसेस जिनेसुर भासी ॥ 
इक कम चालीस उदीरना,उदय वियालिस मानिए। 
यह तेरहवें गुणथानमें, सात त्रिभंगी जानिए३४ 


आर्थ-तेरहवें समोगिकेवली गुणस्थानमें सात प्रिभंगी 
होती हैं, सो इस प्रकार,-सत्यमन, अनुभयमन, सत्यवचन, 
अनुभयवचन, औदारिककाय, औदारिक मिश्र और कामोण 
ये सात आश्रवद्वार हैं, और बंध एक साता वेदनीयका है 
और भाव इस शुणस्थानमें १४ ( ज्ञान, -दशन, दान, लाभ, 
ओग, उपभोग, वीये सम्यक्त्व, चारित्र, मनुष्यगति, असि- 
द्धत्व, भव्यत्व, जीवत्व और लेब्या ) होते हैं। ८५ अकृति- 
योकी सत्ता रहती है । यह सत्ता जिनेश्वर भगवानने नाना 
जीवोंकी अपेक्षा चार प्रकारकी कही है । .अथोत किसी 
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जीवके ८० प्रकृतियोंकी, ( ८५ में से आहारकचतुष्क और 
तीर्थकरप्रकृति छोड़कर ), किसीके ८४ की ( एक तीर्थकर- 
प्रकृतकों छोड़कर ), किसीके ८? की ( आहार चतु- 
प्कूको छोड़कर ) ओर क्रिसीके ८५ प्रक्ृतियोकी सत्ता रहती 
है, २९ पकृतियोंकी उदीरणा होती है, ओर ४२ प्रकृतियोंका: 
उदय होता हैं | इस तरह तेरहवें गुणस्थानमें आभ्रव, बंध, 
भाव, सामान्यसत्ता, विशेषस्त्ता, उदीरणा ओर उदय ये सात 
त्रिमंगी होती हैं । 
कम बेध्रद्शक छप्पय | न गा 

जीव करम मिलि बंध, देय रस तास उदे भनि। 
उद्दीरना उपाय, रहें जब लों सत्ता गनि ॥ 
उतकरसन थिति बढ़ें, घंटे अपकरसन कहियत। 
सेकरमन पररूप, उदीरन बिन उपसम मत ॥ 

सेक्रमण उदीरन बिन निषत, 

घट बढ़ उदरन सक्रमन । 

चहु बिना निकांबित बंध दस 

भिन्न आपपद जानिमन ॥ ३५॥ 

अथ-जीव और करमरोके मिलनेकों बंध कहते हैं । 

अपनी स्थितिको पूरी करके कर्मोके फल देनेको उदय 
कहते है '। तप आदि निमित्तोंसे स्थिति पूरी किये बिना 
हो कर्मोके फल देनेकी उदीरणा कहते हैं । जबतक कर्म 
आत्माक साथ सम्बन्ध रखते हैँ, तबतक उनकी सत्ता कहला 
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ती हैं | जिस कमकी जितनी स्थिति बांधी हो, उतनीसे 
अधिक हो जानेको उत्कपंण कहते हैं और घटजानेकों अप- 
कपेण कहते हैं । किसी कमेंके सजातीय एक भेदसे दूसरे 
भेदरूप हो जानेको संक्रमण कहते हैं । द्वव्य क्षेत्र काल 
भावके निमित्तसे कमेकी शक्तिके प्रगट न होनेको उपशम ' 
कहते हैं अथोत्‌ जब कर्मोंकी उदीरणा नहीं होती है और 
उदय भी नहीं होता है, तब उपशम होता है । संक्रमण 
ओर उदीरण न होनेकी अथोत्‌ जो कमग्रकृति बांधी हों; 

न दूसरे रूप हों ओर न उनकी उदीरणा हो, उसे निधत्त कहते 
हैं। आर जिसमें स्थितिका घटना बढ़ना पररूप होना ओर 
उदीण होना ये चारों बातें न हों, उसे निकांचित कहते हैं । 
इस तरह बंधके दश प्रकार हैं । हे मन तुझे आत्माका पद 
इनसे सर्वेथा भिन्न समझना चाहिये । 


तीन लोकके अक्लत्रिम चेत्यालयोंकी संख्या । 
सवैया तेईप्ता ( मतगयन्द्‌ ) । 
सात किरोर बहत्तर लाख, 
 पतालविषे जिनमंदिर जानें । 

मध्यहि छोकमें चार सो ठावन, 
व्यंतर जोतिकके अधिकानें .॥ 

लाख चोरासि हजार सतानवे 
तेइस ऊरध लोक बखानें । 
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(५० ) 
एकेकमें प्रतिव सत आठ, _ 

नमें तिहुजोग त्रिकाल सयानें ॥३३॥ 
अर्थ-पातालम अथात्‌ चित्रा पथिवीकरे नीचे भवनवासी 
| देवोंके भवनोंमें ७७२००००० अक्ृत्रिम जिनमंदिर हैं, 
मध्यलोकर्म अथात्‌ जम्बूद्वीपसे तेरहवें रुचक कुंडलगिरि 
नामके तेरहवें हीपतकके श्षेत्रमे ४५८- जन मंदिर है। 
व्यन्तरंदेवोंके ओर ज्योतिपीदेवोंके भवनोंमे असंख्यात 
चैल्यालय हैं । और ऊर्घलोकम अथोत्‌ सोधम स्वर्गसे सवा 
साद्धतक ८४३९७०२३ चत्यालय है | इन सत्र मांदररा या 
चैल्यालयोंमें एक एकमे एक एक सो आठ प्रतिमाएं हैं। उन्हें 
चतुर पुरुष मन वचन कायसे तीनों समय नमस्कार करते हैं। 


तीन कम्त नव कोटि झुनियोकी संख्या | 

पांच किरोर तिरानवे छाख, 

हजार अठानंपे दोसे छ जाने । 
जीव छठे गुणमें अध सातमें 

ग्यारस छयानवे चार ठिकाने ॥ 
आठ नव दस बारहे चोदरें 

सो उनतीस नवे परमाने । 
तेरमें आठ हि छाख हजार 

अठानवे पांचसे दोय बखाने ॥३१७॥ 


(५१ ) 


थ-अद्ाई द्वीपमें एक कालमें अधिकसे अधिक इतने 
जाने हां सकते ह-छठे गुणस्थानमं ५९३९८२०६, सातव 
'गुणस्थानमें उससे आधे अथोत् २९६९९१०३, आगे उप- 
'शमश्रेणीके आठवें, नें, दशवे ओर ग्यारहवें इन चार 
स्थानोंमें सब मिलाकर ११९६, अथोत्‌ प्रत्येक में २९९, ' 
ओर क्षपकर्नणीके आठवें, नवें, दशवें, बारह तथा चोदहवे 
गुणस्थानोंमं मिदाकर २९९० अथौत ग्रत्येकर्मं ५९८, और 
'तेरहवें गुणस्थानमें ८९८५०२ | सबका जोड़ ८९९९९९९७ 
होता है. । इससे अधिक मुनि एक कालमें नहीं हो सकते | 

अढ़ाइह्वीपका ज्योतिषसंडल । 
कवित्त ( 9१ मात्रा ) । 


शक चन्द इक सूये अठासी, 
ग्रहअद्वाइस, नखत बखान । 
छयासठ सहस पचत्तर नवसे, 
_ कोड़ाकोड़ी तारे जान ॥ 
इकसो बत्तिस चंद इही विभ, 
हाई द्वीपमध्य परवान । 
सब चेत्याल्य प्रतिमामंडित 
बंदन करों जोरि जुगपान ॥ ३८ ४ 


१ छठे गणस्थानसे पहले मनि नहीं होंते । 
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२ 


' आर्थ-ज्योतिपी देव पांच प्रकारके हैं-चन्द्र, ते, ग्रह, 
नक्षत्र और तारे । इनमें चन्द्र इन्द्र होता है और से 
प्रतीन्द्र होता है | एक चन्द्रमाका परिवार इस प्रकार है- 
१ से, ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र, और ६६९७५ कोड़ाकोड़ी 
- तारागण-। सो ढाई द्वीपमें इसी प्रकारके परिवारवाले १३२ 
चन्द्रमा हैं | इन सब ज्योतिषियोंके विमान जिन चैत्यालयों 
और जिन प्रतिमाओं सहित हैं । इस लिये में दोनों हाथ 
जोइकर नमस्कार करता हूं । 

.. आयुकमंके बेधके नव भेद । 
आएउ अंस पेंसठ सो इकसठ 
इकइस सी सतासा जान । 
सात सतक उनतीस दोय सो, 
तेतालिस इक्यासी मान ॥ 
९५ २९५ 
सत्ताईस और नो तीनों, 
एक आठवा भद बखान । 
भागी अतकालम बाप 
अगली गतिकी आउ निदान॥ १९॥ 
अथ-जीव अपनी अगली आयुका बंध कब करता है, 
इसका खुलासा इस कवित्तमें किया है,-किसी जीवकी 
अख्ुम यदि हम ६९५६१ अशाकी करपना करें, तो इसके 
दापर हस्सम अधातू जब २१८७ अश आयुके शेष रहे | 


(५३ ) 
जायेंगे, तब वह आगामी सवकी आयुको बौधिगा । यदि 
'उस समय नहीं बांध सकेगा, तो २१८७ के तिहाईमें अथोत्‌ 
७२९ अंश शेप रहेंगे, तब बौधेगा । यदि उस समय भी 
'न बांध सका, तो २४३ अंश शेप रहनेपर बाँधेगा । और 
'तब भी न बाँध सका तो त्रिभागके ८१, २७, ९, हे और 
१ आदि स्थानंमें बांधेगा | इस तरह आठ बार जो त्रिभाग 
हुए हैं, उनमेंसे किसी न किसीमें आयुका बंध कर ही लेगा 
'ओर यदि आठों प्रिभागः चूक जावेगा, तो अपनी आयुक्े 
अन्त समय तो अवद्य ही अगली आयु बांध लेगा । बिना 
अगली आयुका बंध किये कोई भी जीव वर्तमान आयुकों 
नहीं छोड़ सकता है । और आयु कमेका बंध त्रिभागमें या 
अन्तसमयमे होता है | 
सत्तावन जीवसमास । 


छप्पय । 


भूजल पावक वायु, निल इंतर साधारन । 
'सूच्छम वादर करत, होत द्वादस उचारन ॥ 
'मुप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठ मिछ़त चोदह परवानों । 
परज अपजे अलब्ध, गुनत व्यालीस बखानो॥ 
गुन वे ते चो इंद्री त्रिविध, सपे एक पंचास भन । 
'मनरहित सहित तिहुभेदसों, सत्तावन धर दया 
 मन.॥ ४० ॥ 
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अर्थ-संध्षेपसते जीवॉके ५७ भेद होते हूं, षे श्स प्रकारेसे, 

पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, नितल्यनिगोद,, 
. ओर इतर निगोद । इन छहोमें सृक्ष्म और बादर ये दो दो 
भेद होते है, इससे १२ भ्रद हुए । इनमे समग्रतिष्ठित प्रश्ेक 
ओर अग्रतिष्ठित प्रत्यक ये दो वनस्पतिकायके भेद और: 
मिलानेसे १४ हो गये । और इन सबसे पयोप्त, अपयोप् : 
( निवृत्यपयोप्त ), ओर अलब्धपयोप्त ( रुव्ध्यपर्याप्र ) ये तीन 
तीन भेद होते हैं, इसलिये सब मिलाकर एकेन्द्रिय जीवोके: 
४२ भेद हुए । इनमें दो इंद्रिय, ते इंद्रिय ओर चो इंद्रियके 
पयोप्त, अपयोप्त, अलब्धपयोप्त भेद मिलानेसे ५१ हुए ओर 
पंचन्द्री जीव संत्नी असंज्ञी दो तरहके होते हैं ओर उन 
दोनोंमें पयोप्त आदि भेद होते हैं । सो छह भेद पंचेन्द्रिय- 
जीवोके हुए | सब मिलाकर एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय प्येन्त 
जीवोक ५७ भेद हुए | इन सब जीवोपर मनभे दयाभाव 
रखना चाहिये । 


अद्यानवे जीव समास । 


सवया इकतीसा । 
हक्‍्यावन थान जान थावर विकलत्रेके 
गर्भज दो तीनि सनमूरछन गाए हैं । 
पाँचों सेनी ओ असैनी जल थल नभचारी 
भोग़भूमि भूचर खेचर दो दो पाए हैं॥ 
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दो दो नारकी सुदेव नो विध मनुष्य बेच, 
भोगभू कुभोगभू मलेच्छभू बताए हैं । 

दोय दोय दोय तीनि आरजमें राजत हें 
अठानवे दया करें साधु ते कहाए हैं॥ २१॥ 
अर्थ-सावर और विकलत्रय ( दो इंद्रेय, ते इंद्रिय, 
चो इंद्रिय ) जीबोंके ५१ भेद तो ४० वें पद्ममें कह चुके हैं, 
उनमे पंचेन्द्रिय जीवॉंके ४७ भेद और मिलानेसे ९८ भेद 
हो जाते हैं । सो इस प्रकारसे,-गर्भन जीवोंके पर्याप्त और 
अपयाप्त ( निवत्ति अपयाप्त ) ये दो, सम्पूछन पंचेन्द्रियोंके 
पयोप्त, अपयोप्त, और अलब्धपयाप्त ये तीन इस तरह पांच, 
फिर दोनेंके सेनी और असेनी भेद करनेसे हुए दब । ये 
दश भेद थलूचारी पंचेन्द्रियोंके हुए । इसी प्रकारके दश 
दश भेद जलचारी और नमचारी पंचेन्द्रियो्में भी होते हैं । 
सब तीस भेद कमेभूमिके पंचेग्द्रिय जीवोंके हुए । भोग- 
भूमिमें जलचर और सम्मूच्छेत जीव नहीं होते हैं । केवल 
गर्भज थरूचारी और नभचारी होते हैं और इन दोनोंके 
पर्याप्त अपयोप्त दो दो भेद होते हैं । इस तरह भोगभूमिके 
जीवोके चार भेद हुए । देव और नारकियोंके भी पगोघ्त 
अपमयाप्तके भेदसे चार भेद होते हैं । मनुष्योंके नव भेद होते 
हैं-भोगभूमि, कुमोगर्भूम और स्लेच्छखंडके मलुष्योक्रे पर्याप 


(५६ ) 


अपयापके प्रकारते ६ भेद और आयखंडके मनुष्योंके पर्याप्त 
अपयाप अलव्धपयाँप ये तीन भेद | सब मिलानेसे ९८ भृद हुए- 
स्थावर जीवोफि... ४२ भोगयूमिक थल नभ चारियोके४ 
विकलत्रयके ९ देव नारकियोंके........ .... ४ 
 ऋमेभूमिके जरूचारियोंके १० भोगकुभोग स्लेच्छमनुष्योंके ६ 
७ थर्ठेचारियाके.... १० आयेखंडक मनुष्याक.... ... 8 
» नंभचारियोंके .... “-+ 

| ९८ 
इन सब जीवोपर जो दया करते हैं, वे ही साधु पुरुष हैं! 

मादोंके भद्‌ | 
छप्पय | 


विकथारूप पीस ओस पनवीस कसायनि । 
शुणतें उससे सवा, पाँच इंद्री मनसों गनि ॥ 
पोनें चार हजार, पांव निद्रासों गुनिए । 

सहस पोन उनइस, नेह अरु मोह सु सुनिए ॥ 
साढ़े सेतीस हजार सब, भेद प्रमाद प्रमानिए । 


छठे गगथानकलों कहे, याग आप थिर ठानिए ४२ 
अर्थ-विकेथाके २५ भेद हैं | उनसे २५ कंपायोंका 
गुणा करनस ६२५ होते है । ओर ६२५ का पाँच इन्द्रय 
१ विकथाके मूल भेद तो चार ही हैं, परतु उत्तरमेद मूलसहित २५ हैं- 
राज कथा, भोजन कथा, स्री कथा, चोर कथा, धन, पर, परखंडन, देश, कपठ 


गुणबंध, दवी, निपुर, शूत्य, कंदप, अनुचित, भंड, मुर्ल, आत्मप्रशेसा, परवाद, 
ग्लानि, परपीड़ा, कलह, परिग्रह, साधारण, संगीत । 
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तथा मन अथोत्‌ छहसे गुणा करनेसे ३७५० होते हैं। इन्हें 
यांच मिद्गासे गुणाकार करनेसे पोने उनहेस हजार १८७५० 
भेद होते हैं. । और इन भेदोंकों ख्रेह और मोहरूप दोकी 
संख्यासे गुणाकार करनेसे २७५०० होते हैं । इस तरह 
अमादके साढ़े सेतीस हजार भेद होते हैं । ये प्रभाद छहे 
गुणस्थानतक रहते हैं । इनका त्याग करके अपने आपकें 
स्थिर होना चाहिये । 
ज्योतिषमंडलकी ऊँचाई । 


छणय । ह 
सात सतक अरु नवे, तासुपर तोरे राजें । 
. ता.उऊपर दस भान, असीपर चन्द विराजें ॥ 
च्यारि नखत बुध च्यारि, तीनिपर सुक्र बतायो। 
तीनि गुरू कुज तीनि, तीनिपर साने ठहरायों ॥। 
इमि नवसे जोजन भूमिते, जोतिषचकर बखानिए। 
_ इकसौ दस जोजन गगनमें, फ़ोडि रहो परमा 
निए॥ ४३ ॥ 
अर्थ-पथ्चीसे ७९० योजनकी ऊंचाईपर तारोंके विमान 
हैं । उनसे दश योजनकी ऊंचाईपर सये ओर उससे ८० 
योजनकी ऊंचाईपर चन्द्रमा है | चन्द्रमासे ऊपर चार 
योजनपर नक्षत्र, चार योजनपर बुध, तीन योजनपर शुक्र, 
तीनपर गुरु, तीनपर मंगल और त्तीनपर शनि; इस ग्रकार 
अमसे एकके ऊपर एक हैं । सभ मिलाकर पृृथ्बीसे ९०० 
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योजनकी ऊंचाई तक ज्योतिषचक्र है ओर आकाशमें उसका 
विस्तार एकसों दश योजनका है । अथोत्‌ पृथ्वीसे ७९० 
योजनकी ऊंचाईसे उसका आरंभ होता है ओर ९०० योजन- 
पर अन्त होता है। बीचम ११० योजनमे उसका [वेस्तार हैं । 


गुणस्थानोंका गमनागमन । 


छप्पय । 


मिथ्या मारग च्यारि, तीनि चउ पांच सात भनि। 
'दुतिय एक मिथ्यात, तृतिय चोथा पहला गनि॥। 
अन्त मारग पांच, तीनि दो एक सात पन । 
पंचम पंच सुसात, चार तिय दोय एक भन ॥ 

छट्टे पट इक पंचम अधिक, 

सात आठ नव दस सुनो । 

तिय अध उरध चोथे मरन, 

ग्यार बार विन दो मुनो ॥ ४४ ॥ 


र्थ-पहले मिथ्यात शुणस्थानसे ऊपर चढनेके चार 
ः मा हैं। कोई जीव प्रिथ्यास्वसे तीसरे शुणस्थानमें जाता है, 
कोई चोथेमें, कोई पांचवेंभ और कोई एकदम, सातवेंमें जाता 
है । दूसरे सासादन गुणस्थानसे एक ही मांग है अथोत्‌ 
वहांसे मिथ्यास्व शुणस्थानमें ही जाता हे । तीसरे गुणस्था- 
नसे यदि ऊपर चढता है, तो चौथे गुणस्थानमें- जाता है 


(५६ ) 


और यदि नीचे पडता है, तो पहलेमें आकर पड़ता है |: 
चोथे अव्तसम्यग्दष्टि गुणस्थानस ऊपर नीचे जानेके पांकः 
भागे हैं | नीचे पडता है, तो तीसरे दूसरे वा पहलेमें आता है: 
और यदि ऊपर चढता है, तो पांचवें वा सातवें गुणस्थानमें: 
जाता है । पांचवे गुणस्थानसे भी पांच भागे हैं। ऊपर 
चंद्रेगा, तो सातचेंमँ जायगा ओर नीचे पड़ेगा, तो चौथे 
तीसरे दूसरे या पहलेमे आवेगा । छट्ठे गुणस्थानसे छह मांगे. 
हैं। पांचवें गुणस्थानसे एक अधिक है अथोत ऊपर चढेगा, 
तो सातवेंमें जायगा ओर नीचे उतरेगा तो, पांचवें चोथे 
तीसरे दूसरे वा पहलेंम आ जायगा । सातवें, आठवें, नव 
और दशवें गुणथानसे उपशमश्रेणीवालेके तीन मार्ग हैं।' 
दो अधो ऊष्वेके अथात्‌ इन गुणस्थानोंसे जीव नीचे पढ़ेंगा,. 
तो अनुक्रमसे एक एक उतरेगा, अथात्‌ छठे, सातवें, आठवें; 
और नव आवेगा ओर ऊपर चढेगा, तो अनुक्रमसे एक; 
एक ऊपर चेदेगा, अथोत आठवें नववें दशवें ओर ग्यारहवेंमें 
जावेगा । ओर तीसरा मांगे झृत्युके समयका है । ऐसाः 
नियम है कि, इन ग्रुणस्थानोंसे यदि जीव मरण करे, तो, 
मृत्युके समय उसका चौथा अत्रत सम्यग्दष्टि गुणस्थान हो 

जाय परन्तु इन गुणस्थानोंमं मरण नहीं होता । ग्यारहवेंः 
गुणस्थानसे बारहवेंम जानेके मागेको छोड्टकर दो मारे हैं ॥ 
अथात्‌ इस ग्रुणस्थानवाल। जीव बारहवें गुणस्थानमें नहीं 

चढ़ सकता । नीचे उतरेगा, तो दशवेसें आवेगा, ओर 

मृत्युके समय इसका भी चोथा गुणस्थान हो जायगा |. 


(६० ) 
क्षपक वा क्षायकरश्रेणीवाला जीव नीचे नहीं पढ़ता है । 
ऊपर चढता है, तो ग्यारहवें गुणस्थानभ नहीं जाता है, 
शवेसे बारहपेमें पहुँच जाता है । और बारहबेके विनाश 
तथा तेरहवेंके प्रारंभमें केवलज्ञान ग्राप्त करके चोदहर्ें गुण- 
स्थानम जाता है और उसके अन्तमें मुक्त हो जाता है | 
चौबीस तीर्थकरोंके शरीश्का वर्ण । 
छप्पय | 
पैहुपदंत प्रभु चंद, चेद सम सेत विराजे । 
पारसनाथ सुपास, हरित पन्नामय छाजे ॥ 
चासुपूज्य अरु पदम, रकत माणिकदुति. सोहे । 
मुनिसुव्रत अरु नेमि, स्थाम सुरनरमन मोहे ॥ 
बाकी सोढे कंचन वरन, यह विवहार शरीरथुति । 
निहचे अरूप वेतन विमल, दरसम्यानचारित्त 
जुत ॥ ४५१) . 
अर्थ-पुष्पदन्त और चन्द्रप्रभ भगवानके शरीरका वर्ण 
'पन्द्रभाके समान सफेद है, पाश्वेनाथ और सुपाश्चेनाथका 
हरे पत्नेके समान रंग है, वासुपज्य ओर पत्मश्रभका 


१ द्वी कुन्देन्दतुपारहारघवल्लो द्वाविन्द्रनीकृपमो । हो बन्धूकसमप्रभो जिनवृषो 
हो च्‌ परियड्गुप्रमो । शेषा पोडशजन्ममृत्युरहिता सलप्तहेमप्रभास्तेसज्ञानदिवाकरा 
-झुरनताः सिद्धि प्रवच्छन्तु नः ॥ २ 


(६१) 


लालमाणिककी प्रभा जैसा है, मुनिसुत्त्त और नेमिनाथका/ 
सांचला (नीलमणि सरीखा ) है, जिसे देखकर देवों और: 
मनुष्योंका मन मोहित हो जाता है, और शेष १६ तीर्थ- 
करोंका वर्ण सोनेकी कांतिके समान है) तीर्थकरोंके शरीरकी 
यह स्तुति व्यवहारसे है । निश्चयसे विचार किया जाय, तो 
वे रूपरद्दित हैं, चतन्यमय हैं, निमेल हैं, ओर ध्षायिकदर्शन 
क्षायिक ज्ञान ओर क्षायिकचारित्र (खरूपाचरण) संयुक्त हैं | 
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# चरचाशतककी अनेक प्रतियोमिं निम्नछ्े्नित छप्पय और भी पाया जाता: 
है। माहुम नहीं यह मूलका है या पन्षिप्त है,-- 


गोम्मटसारका मंगलाचरण । 
छ्णय । 

वेदों नेभिजिनेंद, नमों चौधीस जिनेखुर | 

महावीर वंदामि, वंदि सव सिद्ध महेसुर ॥ 

सुद्ध जीव प्रणमामि, पंचपद्‌ प्रणमों खुख अति । 

गोमटसार नमामि, नेमियंदर आचारज निति ॥ 

जिन सिद्ध उद्ध अकलंकबर, गुणमणिभूषण उदयघर । 

कहुँ वीस परूपन भावसों, यह संगल सब विधनहर॥ ४६॥ 
अर्थ-श्रीनेमिनाथ तीथंकरकोी नमस्कार है, चोवीसों ती्थकरोंको नमस्कार है,, 
' महावीर भगवानकी बन्दना कहता हूं, सम्पूर्ण सिद्ठ महेश्वरोंकी वन्दुना करता हूं, 
शुद्ध आत्माको प्रमाण करता हूं, पंचपदोंकों अर्थात्‌ पंचपरमेष्टीकी प्रणाम करता 
हूं, गोम्मटसार ग्रन्यको नमन करता हूं ओर नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीको निरन्तर 
नमस्कार करता हूँ । ये आठों, जिनको कि नमस्कार करता हूं केसे है |-जिन हें, 
सिद्ध हैं, भ्रद्ध हैं, कलंकराहित हैं, वर (श्रेष्ठ ) ई ओर गुणरूपी माणियो्के भूषणोंकी 
उदित करनेवाले हैं । इन सबको नमस्कार करके भावपुर्वक बीस प्ररपणाओंका' 
यर्णन करता हूं । इस वर्णनक्पी कार्यसे यह मंगल सत्र विप्नबाधाओंका नाश: 
करनेवाला होगा । 


(६२) 
पदविधि संगल । 


नमहुं नाम अरहंत, धुनहु जिनविंव कलिलहर । 
यरमोदारिक दिव्य बिव, निवोण अवनिपर ॥ 
कहंह कस्यानककाढ, भजह केवल गणरस्यायक। 
यह पटविधि निच्छेप, महा मंगल वरदायक ॥ 
मंगल दुभेद मल जाय गल, मंगल सुख लहे जीयरा 
यह आादे मध्य परजतलोी, मंगल राखी हेयरा ॥ 

अर्थ-१अरहत भमगवानका नाम लेकर नमस्कार करो 
( नाम निश्षेप ), २ पापोंके हरण करनेवाले जिन भगवानके 
अतिविस्बोका स्तवन करो (स्थापना निश्षुप ), ३ तीथंकर 
भगवानके उत्कृष्ट ओदारिक शरीरयुक्त दिव्य विम्ब॒की स्तुति 
करो (द्रव्य निक्षेप ) ४ केवलियोंकी निवोण भूमियोंको- 
सम्मेदशिखर आदिको नमस्कार करो (क्षेत्रनिक्षेप ), ५ 
सगवानके गर्भेजन्मादि कल्याणक समयोंका कथन करो 
( कालनिक्षेप ) ओर समस्त पदाथोंका ज्ञायक जो केवलग्रुण 

इस पाक जिन आद देशपण गोम्मटसार अन्यक भा हवा सकते 6 ॥। इनसे 
आर सच विशेषणोंका अभिप्राय तो स्पष्ट हे है, एक ' गणमणिमपणउद्यघर ? में 
कुछ चाज है । 'गुणमणिमुपण ! नाम “चामुंडराय ' का हैं । अर्थात्‌ इन 
आमुडरावके लिये जिसका उदय हआ हैं, ऐसा गोम्मव्सार ग्रन्थ । 

श्रीगोम्मव्सार ग्रन्थमें आचार्य नेमिचन्धने जो 


सिद्ध लुद्ध पणमिय जिणिदवर णेमिचेद्मकलंक । 
शुणरत्नभूसण॒दर्य जीवस्य परूचर्ण वोच्छ ॥ 
चह मगलाचरण किया है, उसका उक्त हउप्पयमें भावानवाद हैं । 


(६३ ) 


( ज्ञान ) है, उसको भजो ( भावनिक्षेप )। इस तरह यह 
ऊह प्रकारका निक्षेष महामंगलरूप है और . इच्छित वर 
देंनेवाला है । यहां “मंगल ” शब्दके अथे करते हैं-एक 
तो “में! अथोत दो प्रकारके अन्तरंग ओर बहिरंग मल 
वा पाप जिससे “ गल ” ( गरालयति ) अथोत्‌ गल जावें- 
नष्ट हो जाबें ओर दूसरा 'मंग' अथोत्‌ सुल “ल” ( लाति ) 
अथोत्‌ लाता है-जिससे जीव सुखको श्राप्त करता है । यह 
मंगल प्रत्येक का्येके आदि मध्य और अन्त तक हंदयमें 
रखना चाहिये ! 
चौदह मागेणाम पांच प्ररूपणा गर्भित हैं । 


संवेचा इकतीसा । 


जीव समास परजापत मन वच खास, 
इंद्रीकायमाहि आव गतिमें बखानिए। म 
कायबल जोगमाहिं इंद्री पांच ग्यानमाहिं, 
आहार परिग्रह ए लोभमें प्रवानिए ॥ 
करोधमाहिं भय अरु वेदमाहिं मैथुन है, 

. ग्यान ग्यानमाहिं दृशदरशेमाहिं जानिए । 
पांचों परूपना ए चोदहमें गर्ित हें, 
गुनथान मारगना दोय. भेद मानिए 0 


(६ 6 


अर्थ-जीवसमास, पयोप्ि, मनग्राण, बचनप्राण| और 
आासोच्छासप्राण, ये इन्द्रीमागेणामें और कायमागेणामें, 


(६४) 
. आयुप्राण गतिमागेणामें, काय बल योगमागणामें, पांचों: 
इंद्रियां ज्ञानमागेणामें, आहार संशा और परिरह 
संज्ञा लोभकपायमागंणामें, भयर्सज्ञा क्रोधमागेणाम, 
मेथुनसंज्ञा वेदमार्गणामें, ज्ञानोपयोग ज्ञानमार्गणामें ओर 
दशनोपयोंग दशेनमागेणामें गर्भित हैं । इसतरह पांचों- 
प्ररषणा चोदह सार्गणाओंम गर्मित है | सामान्यतासे गुण- 
स्थान ओर मागणा ये दो ही भेद हैं । अमिप्राय यह कि 
विशेषतासे तो पांच प्ररूपणा, चोदह मागंणा ओर शुणस्थान 
इस तरह वीस ग्ररूपणा हैं, परन्तु जब पांच प्ररूपणाओंको 
मागगेणाअंम गाभित कर लेते हैं, तब केवल दो ही भेद्‌ 
रह जते हैं । 
बारह प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम | 

ह छप्पय । 

बंदों पारसनाथ, नमों बल रामचंद वर । 
कामदेव हनुवंत, प्रगट रावन मानी नर ॥ 
दानेस्वर सेयांस, सीलतें सीता नामी । . 

तप बाहूबलि नाव, भाव भरतेखर.-स्वामी ॥ 
जग महादेव है रुद्रपद, कृष्ण नाम हरि जानिए ॥ 
दानत ऊुंलकरमें नामिनृप, भीम बलीभुज मानिए 

अथ-तोथक्रोंम - तेशंसव तीयंकर पाश्चेनाथ स्वामी 

. आर बलपद्रोमें नव रामचन्द्र प्रसिद्ध हुए हैं । इन दोनों 
' महात्माओंकोी नमस्कार करता हूं. । काम्देबोम १८ के. 


(६५) 


कामदेव हचुमान, मानी पुरुषोंमें आठवां अतिनारायण राबण, 
दानी पुरुषोंमें राजा श्रेयांस जिन्होंने कि आदि भगवानको 
इक्षुसका आहार दिया था, शीलवती ख््रियोर्मे सीता, तप- 
स्वियोमें आदिनाथसवामीके पुत्र बाहुबलि जिनके कि शरीर- 
पर लताएँ चढ़ गई थीं, भाववान्‌ पुरुषों भरतचकऋषती 
जिन्हें कि परिग्रह छोड़ते ही अन्तमेहृ्तेम केवलज्ञान प्राप्त हो 
गया था, रुद्रोंमें ग्यारदवां रुद्र महादेव, नव द्वरि अथौत्‌ 
नारायणोमें नव नारायण श्रीक्षण्ण, , चोदह कुलकरोंमें 
नामिराजा और बलवती शुनावालोमें अथात्‌ पराक्रमियोंमें 
कुन्तीका पुत्र भीम ( पांडव ) बहुत प्रसिद्ध हुआ | 

यों तो शलाका पुरुषोंमें सब ही प्रसिद्ध हैं; परन्तु लोकमें 
उनमेंसे उक्त पूरुष बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं । 

सम्पूर्ण द्वीपसमुद्रोंके चन्द्रमाओकी गिनती । 
| सवेया इकतीसा । 

: ज॑ंबूदीप दोय लवनांबुधिमें वारे चंद, 
धातखंड बारे कालोद्धि वियालीस हैं॥ 
पुष्करके भाग दोय इधर बहत्तरि हैं, 
ऊन बारेसे चोसठि भासे जगदीस हैं॥ 
पुष्कर जदाव स्तर ढं प्त्त ग्यूर्‌ हजार, 
आगें आमें चोगुनें बखानें निसदीस हैं । 
जेते लाख तेते बले दूने दूने आविके हैं, 


सबमें असंख चेताले बंदत मुनीस हैं॥ ५०॥ 
0५ 


(६६ ) 


अर्थ-जम्बूद्वीपर्म २, लवणसमुद्रभं 8, धातकी खंड्मे 
१२ और कालोद्धिम ४२ चन्द्रमा हैं । आगे पुष्करदीप 
है । उसके दो भाग हैं । इधरके पहले भागमें ७२ और . 
उधरके दूसरे भागमें १२६४ चन्द्रमा हैं | ऐसा जगदीस 
अथात्‌ जिनेन्द्र भगवानने कहा है। पृष्करद्दीपके आगे पुष्कर 
समुद्रम ११२०० चन्द्रमा हैं ओर उसके आगे-सम्ुद्रसे 
चोगुने समुद्र ओर ढीपसे चोगुने द्वीपमे हैं । ढाई दीपसे 
आगेके द्वीप और समुद्र जो जितने छाख योजनके हैं, उनमें 
उतने ही बलय हैं ओर प्रत्येक बलयमें दो दो चन्द्रमा होते 
हैं। इसलिये बलयोसे दूने दूने अधिक चन्द्रमा होते गये हैं । 
इन सब चन्द्रमाओंमे असंख्यात जिनचेत्यालय हैं । उनकी 
मुनिगण बन्दना करते हैं । 
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१ पूर्व पृ द्वीप और समुद्रके चन्द्रमाओंके प्रमाणसे उत्तगेत्तर द्वीप ओर 
समुद्रंके चन्द्रमाओंका प्रमाण चोगुना चोगुना है । परन्तु इतना विशेष है कि उत्तर 
द्वीप ओर समुद्रके चलयेंकि भ्रमाणसे दूना प्रमाण उस चोगुनी संख्यामें ओर 
मिलाना चाहिये । जेसे पूर्व पुष्करसमुद्रके चन्धमाओंकी संख्या ११२०० हे, 
जिसको चोगुना करनेसे ४४८०० हुए । इसमें उत्तरद्वीपके चलयोंके प्रमाण 
६४ के दूंने १२८ मिलानेंसे उत्तरद्वीपके चन्द्रमाओंका प्रमाण ४४९२८ होता 
हैं । इसही प्रकार आंगे जानना । 

२ जम्बूद्वीपमें एक, लवण समुद्रमें दो, धातकी संडमें छह, कालोद्धिमें 
इक्कीस आर पुष्करके पृर्वार्धमें छत्तीस चलूय ( परिधि ) हैं । आगेके बलयोंफे 
प्रमाणंध. विशेषता है । पुष्करका उत्तराध आठ लाख योजनका है; इसलिये 
उसमें आठ बलय है । पुष्करसमुद्र ३२ लाख योजनका है, इसलिये उसमें 
३२ चलय ह। 


( ६७.) 
अधोलोकके चैत्याल्योंकी संख्या 


कृवित्त ( ३१ मात्रा )। 


हम लाख असुर जिनमंदिर, 
 छाख चौरासी नागकुमार । 
हमझुमार पुलाख पहततार, 
छह वध द््त छहत्तर धार ॥ 
लाख छानपे बातकुमार, 
पताललोक भावन दस सार। 
सात कोरि सब छाख बहत्तरि, 
चैद्याले बन्दों सुखकार ॥ ५१॥ 
अर्थ-असुरक्षमार देवोंके भवनोंमें ६०७ लाख, नाग 
कुमारोफके भवनोंगे ८४ लाख ओर हेमकुमारोंके भवनोंमें 
७२ लाख अकृत्रिम जिनचैल्यालय हैं। आगे जो छह प्रकारफे 
कुमार अथोत्‌ विद्युस्ममार, अभिक्षमार, मेघकुमार, उद्धि- 
'कुमार, ट्वीपकुमार और दिकुकुमार देव हैं, उनके भवनोंमें 
'छिहत्तर छिहत्तर लाख और वायुकुमारोंके भवनोंमें ९६ छाख 
अलत्यालय हैं । इस प्रकार पाताल लोकवासी दश प्रकारके 
' देवोंके भवनोंमें सात करोड़ बहत्तर लाख जिनमंदिर हैं। . 
: उनकी मैं बन्दना करता हूं। वे सुखके देनेवाले हैं । अथात् 
उनके स्मरण, बन्दनसे पुष्यवंध होता है और पुण्यवन्धसे 
सुख प्राप्त होता हे । 


(६८ ) 


मध्यछीकके चेत्यालय । 
छ्णपच । 


पैचमेरुके असी, असी वक्षार विराजें । 
गजदंतनप बीस, तीस कुलपवेत छाजें ॥ 
सो सत्तर वेतार धार, कुरुभमि दसोत्तर । 
इष्चाकार पहार, चार चव मानुषीन्रपर ॥ 
नंदीसुर बावनि रुचिकर्म, चार चार कुंडल सिखर। 
इम मध्यलाकर्म चारिस, ठावन बंदी विधनहर ॥ 
अर्थ-मध्यलोकम ४५८ अक्नत्रिम जिनचेद्यालय हैं | 
उनका विवरण इस प्रकार है;-ढाई दवीप्में पांच मेरुपवेत हैं 
और प्रत्येक मेरुपर सोलह सोलह चैत्यालय हैं । इस तरह 
पंचमेरुके ८० । एक एक मेरके पूषे पश्चिम विदेहज्नेन्रोंमे 
सोलह सोलह वक्षार पवेत हैं और प्रत्येक पवेतपर एक एक्‌. 
मन्दिर है । इस तरह सब वक्षार पवेतोकि ८० | एक एक. 
मेरु संबंधी चार चार गजदन्तपवेत है| इनपर भी एक एक. 
चैत्यालय है । इस तरह गजदन्तोंके २०। एक एक मेरु- 
संबंधी छह छह कुलाचल हैं; उनपर ३० । एक एक भेरु- 
संबंधी चेंतीस चेंतीस वेतात्य प्ेत हैं, उनपर १७० 
एक एक मेरुसम्बन्धी देवकुरु ओर उत्तरकुरु नामक दो दो. 
भोगशभूमियां हैं; वहांपर १०, इृष्वाकार पर्वेतपर ४७, मोलुः . 
' पृंत्तर पवेतपर ४, नन्‍्दीश्वरदीपमें ५२, रुचिक द्वीपके: 
रुचिक . पवेतंपर ७ और कुंडलद्वीपफे कुंडलमिरिपर 8४. 


(६९) 


इस तरह ६८ । इन सब ४५८ चैत्यालयोंकी में बन्दनां 
'करता हूं । ये सब चिशोके हरण करनेवाले हैं । 
ऊध्वेलोकके अकृत्रिम चेत्यालय । 
नि कक जे 
प्रथम बत्तीस दूजें अद्नईस ती बोरे, हि 
चौथें आठ पांचें छट चार लाख ख्यात हैं। 
सातें आठमे पचास नोमें दसमें चालीस, 
्यारें बारें छे हजार चारों सत सात हैं॥ 
अधो एक सत ग्यारे मध्य एक सृत सात, 
उरध इक्यानू.नव नवोत्तरें जात हैं ! 
पंचोत्तरे चब्रासी लाख सत्तानू हजार, 
तेईेस चैयाले सब बन्दों अधघात हैं ॥ ५३॥ 
. आर्थ-पहले सौधमेस्वर्गंस ३५ लाख, दूसरे इशानस्वगमें 
२८ लाख, तीसरे सनत्कुमारस्वर्ममे १९ लाख, चौथे माहे- 
स्द्रस्वगंभ ८ लाख, पांचवें ब्रह्म और उट्ठे ब्रक्षोत्तरस्वगेम ४ 
लाख, सातंब लांतव और आउवें कापिश्स्वर्गम ५० हजार, 
नववें शुक्र, दशवें महाशुक्र स्वगेस ४० हजार, ग्यारहवें बारहवें 
सतार सहस्तार स्व ६ हजार, तेरहवें चौदहवें पन्द्रहवें 
'सोलहवें आनत ग्राणण आरण और अच्युत इन चारों 
स्वर्गोंमि ७००, अधोग्रेवयकर्मे १११, मध्यग्रेवेयकर्मे १०७, 
'ऊध्यग्रेवेयकर्म १९, नवोत्तर अथात्‌ अनुद्श विमानोंमें ९. 
और पंचोत्तर विमानेमिं ५; इस तरह ऊच्वेलोकके सब 


(७० ) 
मिलाकर जो ८४९७०२३ जिन चेत्यालय पापोके नाश 
करनेवाले हैं, उनकी में बन्दना करता हूं । 
सोधसमे इन्द्रकी सेनाकी गणना । 
इंद्रसेन सात हाथी घोरे रथ प्यादे बैल, 
गंधरव नृत्य सात सात प्रकार हें । 
आदि चोरासी हजार आगें पट दूने दूने 
एक कोरि छे छाख अड़सठ हजार हैं ॥ 
एते गज तेते तेते छह भेद सबके ते, 
सात कोरि छियालीस छाख निरधार हैं । 
सहस छिहृत्तर हैं ओ एक अवतार न्योग 
पुन्यकम भोग भोग मोखकों सिधार हैं ॥५४। 


अर्थ-सोधमेस्वगके इन्द्रकी सेना सात प्रकारकी है- 
हाथी, घोदा, रथ, प्यादा, बैठ, गन्धने और नतेक । और ' 
इस सात प्रकारकी सेनाके सात सात प्रकार आर भी हैं। 
आदिकी अथात पहली सेनामें ८४ हजार हाथी हैं और 
आगेक! छह संनाओस इनसे दूने दूने हाथी है । इस हिसा- 
बसे सब मिलाकर १०६६८००० हाथी हैं । जितने ये 
हाथी हैं, उतने ही घोड़े रथ आदि हैं। सब सेनाकी गिनती. 
हाथी घोद़े' आदि मिलाकर ७४६७६००० है । इस सोधम 
' इन्द्रका केवड एक अवतार घारण करनेका नियोग होता 
| पृण्यकमेके उदयसे प्राप्त हुए इस महान वेभवकों 


(७१) 


' भोगकर यह यहांसे च्युत होकर एक मनुष्य जन्म धारण 
करके मोक्षकी सिधारता है | 
। इन्द्रियोंके विषयकी सीमा । 
छाप्पय ! न * 
चारिसे कर ह० भी » लों , [4७ 
फ्रस चारिसे धनुष, असेनीलों दुगुना गनि। 
रसना चोसठि धनुष, प्रान सो तेहंद्री भनि ॥ 
चख जोजन उनतीस, सतक चोवन परवानो । 
कान आठसे धन्नष, सुने सेनी सो जानो ॥ 
नव जीजन शान रसन फरस, 
कान दुवादस जोजना | 
चख सैंतालीस सहस दुसे, 
तेसठि देखे जिन भना ॥ ५५॥ 

अर्थ-एकेन्द्रिय जीवके एक स्पशन इन्द्रिय ही होती है । 
* इसकी स्पशेन इन्द्रियका विषय ४०० धनुष्य का होता है । 
आगे दोइन्द्रियसे ठेकर असेनी पंचेन्द्री तकके जीवोंके जो 
स्पशन इंद्रिय होती है उसका विषय दूना दूना है। अथोत्‌ 
दोईंद्रियकी स्पशन इन्द्रियका विषय ८००, तेइन्द्रियका 
१६००, चोरंद्रियका ३२०० और असेनी पैचेद्रियका 
६४०० घल्ुप है । दो इंद्रिय जीवोके स्पशनके सिवा रसना' 
. ( जीभ ) इंद्रिय ओर होती है । इसका विषय ६४ धनुपका 
है | आगे तेइंद्रिय चाईद्रिय और पंर्चेद्रिय जीवोंकी रसनाका 
विषय भी दूना दूना अथोत्‌ ऋमसे १२८, २५६ ओर ५१३ 


(७२ ) 
धनुपका है | तेईद्रिय जीवोंके पहली दो इंद्रेयोंके सिवा एक 
प्राण ( नाक ) इंद्रिय और होती है | इसका विपय १८० 
धनुष है ओर चोइंद्रिय तथा असेनी पंचेंद्रिय जीवोकी प्राण 
इंद्रियका विषय पूर्वसे दूना दूना अथोत्‌ २०० और ४०० 
धनुपका है। चोइंद्रिय जौवोंके पहले कही हुई तीन इंदरि- 
योके सिवा एक नेत्र इंद्रेय ओर होती है । इसका विपय 
२९५४ योजनका है ! इससे दूना अर्थात्‌ ५९०८ योजन 
असेनी पंचेन्द्रियकी नेत्र इंद्रियका विपय है । असेनी पंचे- 
द्वियके चो इंद्रियसे एक कान इंद्रेंय और अधिक होती है । 
अथोत्‌ जो सुनता है सो असेनी पंचेद्रिय है । इसका विषय 
८०० धनुषका है । पैर्चेद्रिय जीवोकी इंद्रियोंका विषय इस 
प्रकार है;-प्राण ( नाक ) का ९ योजन, रसना, स्पशे 
और कानका बभारह बारह योजन और नेत्रद्मरा पंचेद्विय 
जीव ४७२६३ योजनतक देख सकता है | इस ग्रक्वार जिन 
भगवानने कहा है। 

यहां इंद्रियोंके विषयकी उत्कृष्ट सीमा बतलाई है| इसका 
, अमिप्राय गद्द है कि एकेन्द्रियादि जीवोकी इंद्रियां अधिकरे 
अधिक इतने टूरतकके पदा्थीका ज्ञान कर सकती हैं। इससे 
आगेके पदार्थोका वे विषय नहीं कर सकती हैं । एंचेन्द्रिय 
जोबोमे पांचों इंद्रियोंका उत्कृष्ट विषय जो ऊपर कहा है, बह 
चक्रवरतीके होता है, अन्य सामान्य जीवोंड्े नहीं । 


(७३ ) 
केवली समुद्गात करते हैं, तब उनके कौन फीिन 


योग होते हैं ! 
संवेया इकतीसा । 
पहले समेंमें करें दंड आठमें संबरें, 


द परदेस आतम औदारिक प्रमानिए । 
दूसर कपाद हॉप पातम सचर साय, 
संबरें प्रतर छ्ट | भेस जोग जानिए ॥ 
तीसरें प्रत्र, चौथ पूरत सरव लोक, 
पूरन संबरें पांचें कारमान मानिए । 
आठ समेंमाहि जात केबल समुदधघात, 
निजेरा असंख गुनी देव सो बखानिए॥५६॥ 
अआर्थ-मूल शरीरके बिना छोड़े जीवके भ्रदेशोंके शरीरसे 
चाहर निकलमेकी समुद्धात कहते हैं । चौदहवे गुणस्थानके 
पूर्ण होनेंमे जब अन्तप्रेहृत काल बाकी रह जाता है, तब 
गोत्र वेद और नामकमंकी स्थिति आयुकरमंकी स्थितिके 
समान करनेके लिये केषली भगवानके आत्मप्रदेश शरीरसे 
बाहर निकलते हैं ओर पहले समयमें दंडेके आकार होते हैं 
जब कि जीव आत्म्रद्शोकों शरीरके विस्तारके प्रभाण 
१ जिन मुनियोंकी आयुके छह महीना शेप रहनेके पकछि केवलज्ञान होता 
'है, वे मुनि नियमसे समुद्भात करते है । परन्तु जिनके छह महीनेसे पहले केवल- 


ज्ञान हो -जाता है, वे समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं-कुछ 
बनियम नहीं है । 


(७४ ) 


ऊपर नीचेकी तरफ वातवलयोंकों छोड़कर चौदह राजूतक 
विस्तृत करता है । दूसरे समय कियाड़ सरीखे होते हैं 
जब कि वे प्रदेश दंडके बराबर चोड़ाई लिये हुए ही यदि 
पृवेको मुंह हो तो दक्षिण उत्तरको ओर उत्तरको मुंह हो तो 
पूं, पश्चिमकी तरफ चातबलयके सिवा लोकपर्यत पसर 
जाते हैं | तीसरे समयम प्तररूप होते हैं जब कि जो ग्रदेश 
, दूसरे समय उत्तर दक्षिणकी तरफ शरीराकार बने रहे थे 
वे उत्तर दक्षिणी तरफ्त भी वात्वरूयफे सिचा लोक पर्येत 
फैल जाते हैं और चौथे समयमें लोकपूर्ण हो जाते हैं अथोत्‌ 
सारे छोकम व्याप्त हो जाते हैं । फिर पांचवें समयमें प्रतर- 
रूप, छट्ठे समयमें कपाठरूंप ओर सातवें समयमें दंडरूप 
होकर आठवेंम संकुचित होकर शरीरमें समा जाते हैं ! इन 
आठ समयोमे आत्माके ओदारिक कायादि कौन कोन योग 
होते हैं वे इस संवेयामं बतलाये हैं।-जब आत्माके प्रदेश 
पहले समय दडरूप होते हैँ आर आउवेमे संकुचित होते 
हैं, उस समय ओदारिक काययोग होता है । दूसरे समय्मे 
जब कपाठरूप होते हैं .ओर सातवेंमे कपाद अबख्ासे सेकु- 
चित होते है तथा छट्ठे समय जब ग्रतरका संवरण होता, 
है, तब॑ ओदारिकमिश्र योग होता है । तीसेरे समयमें जब 
प्रतर रूप होते हैं, चोथेमें जब सारे लोक पूणे करते हैं. . 
ओर पांचवेम जब लोकपू् अवस्थाका संवरण करते हैं, तबः 
कामोण योग होता है । इस तरह आठ समयोंगें केवल- 


(७५) 
समुद्धात होता है, जिनमें असेख्यात गुणी निजेरा होती है £ 
ऐसा जिनदेवने कहा है । 
सिथ्यातीकी मुक्ति न हो, सम्यक्तीकी हो । 

एक समैमाहि एकसमेपरबद्ध बंधे, 

एक समे एकसमैपरबड़ झ्रे है । 

वर्गना जघन्यमें अभव्यसों अनंतगुनी, 

उतकिष्ट सिद्धकों अनंत भाग परे है | 

जैसे एक गास खाय सात धात होय जाय, 
ः तैसें एक सातकमेरूप अजुसरे है। 

यों न लहे मोख कोह जाके उर ग्यान होइ, 

एकसमे बहु खोह सोइ सिव बरे है॥ ५७ ॥ 
.. अर्थ-जबतक मिथ्यात्व परिणाम रहते हैं, तबतक 

'आत्मा कर्मेसि नहीं छूट सकता है । जब सम्यकू परिणाम 
होते हैं, तब ही वह कमोंसे मुक्त होता है । इसी बातकों 
चतलाते हैं;-मिथ्याती जीव एक समयमें एक-समयप्रवद्ध 
करमवर्गणाओंका बंध करता है ओर एक समयमें एक-समय- 
प्रवद्ध वगेणाओंको ही झड़ाता है । ( एक समय जितने 
कमपरमाणुओंका बंध होता है, उतनेको समयम्रवद्धू कहते 
हैं । इन समय्रबद्ध कमेपरमाणुओँम अनेन्त कमेवर्गेणायें 
होती हैं । ) जघन्य वगेणाका प्रमाण अभव्य _ जीबोंकी ल्‍ 


१ अनन्तके अनन्तभेदु ९। 


(७६ ) 

संख्यासे अनन्त गुना ओर उत्कृष्ट बगेणाका सिद्धजीवस- 
खझुयाके अनन्तवें भाग होता है । जिस तरह एक तरहके 
गसका भोजन -करनेसे परिषाकर्म उससे रक्त, मांस, मज्जा, 
वीय आदि सात धातुएँ बनती हैं, उसी प्रकार मिथ्यात् 
'परिणामोसे बांधी हुई उक्त कमेव्गंणाओंका सातकमेरूप 
प्रिणमन होता है | इस लिये कोई जीव यों ही सहन मोक्ष 
'ग्ाप्त नहीं कर सकता है । क्योंकि इस तरह कर्मोका आवा- 
' “श़मन वरावर होता रहता है| कम बरावर सत्तामें बने रहते 
हैं। जिसके हृदयमें आत्म शरीरादि संबंधी भेद-विज्ञान हो 
जाता है, वह समकिती जीव भेदज्ञानके बलसे अल्येक समय 
अंधकी अपेक्षा अधिक कर्मोको क्षय करता है अथात्‌ उसके 
अंध थोदा होता है और निजेरा बहुत होती है, इसलिये 
' ही, मुक्ति सुन्दरीका चरण करता है | 

आठ कमोके आठ दृष्टान्त । 


देवपे पल्बो है पट रूपकों न ग्यान होय, 

जैसे दरबान भूप-देखनों निवारे है। 

सहत लपेटी असिधारा सुखदुखकार, 

मदिरा ज्यों जीवनकों मोहिनी बियारे हे । 

काठमें दियो है पाँव करे थितिकी सुभाव, 

चित्रकार नाना नाम चीतेके समारे है। 
के विस्तृत करता हे-मोहनीका विस्तार करता है । २ चित्रित करके-चना 


(७७ ) 

चक्री उंच नीच घेरे भूप दीयो मैने करे, 

एई आठ कर्म हरे सोह हमें तारे है ॥ ५८॥ 

अर्थ-देवकी भूर्तिपर यदि कपड़ा पद हुआ हो, तो 
जिस तरह उसका ज्ञान नहीं होता हे-उसका रूप नहीं 
दिखता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कमेका परदा पड़नेसे 
आत्माका ज्ञान गुण ढक जाता हे। जिस तरह दरबान 
अथोत्‌ पहरेदार राजाका दशेन नहीं करने देता है, उसी . 
प्रकार दशनावरणी करे आत्माके दशनगुणका दशेन नहीं 
होने देता है । जिस तरह शहदमें लिपटी हुई तलवारकी 
भार चाटनेसे मीठी लगती है और साथ ही जीभको काट 
डालती है, उसी प्रकारसे बेदनी कमे आत्माको सुखी, दुःखी 
करता है । यह कम आत्माके अव्याबाध गरुणका घात करता 
है। जिस तरह शराब जीवोपर मोहनीका अथात्‌ बेहोशीका 
( बायडेपनका ) विस्तार करती है। उसी प्रकारसे मोहनी 
कम आत्माफों मोहित कर डालता है । इस कमेके संयोगसे 
जीव परपदाथोंम इष्ट तथा अनिष्टकी कर्पना करता है ओर 
तद्रप आचरण करता है । अथोद्‌ इससे जीवके. सम्पत्तव 
और चारित्र शुणका घात होता है । जिस तरह चोरका पेर 
काठमें दे देनेसे बह काठ उसकी स्थिति करवा हँ-उसको 
करी हिलने चलने नहीं देता है, उसी प्रकारसे आयु कमे 
जीवकी भवभवर्म स्थिति करता है। जब तक एक शरीरकों 
आयु पुरी नहीं ह्वो जाती है, तब तक जीव दूसरे शरीरम 

4 चक्रवाहा अथोत्‌ कुमार । २ घड़ता हे-चनाता है। ३ रोकता है । 


(७८ ) 


नहीं जा सकता है । इससे अवगाह गुणका घात होता है । 
जिस प्रकार चित्रकार नानाग्रकारके चित्र बनाकर उनके 
जुदा जुदा नाम रखता है, उसी प्रकारसे नाम कमे एकेन्द्रि- | 
यादि नामवाले शरीर बनाता है। यह कमे आत्माके प्रक्ष्मत्व 
गुणका घात करता हे । जिस भ्रकारसे कुम्हार ऊँचे नीचे 
अथथात्‌ छोटे बढ़े घतेन बनाता है, उसी प्रकारसे गोत्र कम 
ऊँच नीच कुलमें जीवकों उत्पन्न करता है | ओर जिस प्रकार 
भडारी राजाकों दान करनेसे रोकता है, उसी प्रकार अन्त- 
राय कमे दान लाभ भोग और उपभोगमें रुकावट करता - 
है । इन आठों कर्मोका जिन्होंने हरण किया है, थे ही 
* ( सिद्धपरमेष्ठी ) इमको तारनेमें समथे हैं। 
चेौद॒ह गुणस्थानेंमिं सत्तावन आस्रव । 
हक ९ हक, 
पचपन अरु पचाृत्र तताल्षस, 
& ७७ ० बे 
« छठवयाह्स सातस चावस जान । 
किक 
बाश्स ठाशइस सांद्ह दस अरू, 
नव नव सात अत न बखान ॥ 
चोदे कमें [पु 
चोदे गुणथानकम इह विध, 
आखवद्घार कहे भगवान । 
सूल वार उत्तर सत्तावन; 
बिक ५  $ 
पास करा चार सवरग्यान ॥ ५९ 
अर्थ-पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें ५५ आखब होते हैं । 


(७९ ) 


आइारक ओर आहारकमिश्र ये दो नहीं होते हैं । दूसरे 
सासादन गुणस्थानमें ५० आख्व होते हैं-पांच मिथ्यात्व, 
' शक आहारक और एक आहारकमिश्रयोग ये सात नहीं 
होते हैं । तीसरे मिश्र गुणस्थानमें ४३ आख्व होते हैं-१७ 
आखव नहीं होते हैं।-५ मिथ्यात्त, ४ अनम्तानुबन्धी, २ 
आहारक और ओदारिकमिश्न, वेक्रियकमिश्र, कार्माण ये 
सीन | चौथे अब्त शुणस्थानमें ४६ आख्तव होते हैं- ऊपरके 
४३ और अंतके ३ मिश्र मिलाकर । पांचवें देशविरति 
गुणस्थानमें ३२७ आस होते हैं । ऊपरके ४६ मेंसे ४ अप्र- 
स्पाख्यानकपाय, ४ योग, और एक त्रसवध इस तरह ९ 
घटा देना चाहिये । छट्ठे प्रभत्तसंगमर्मे २४ आख्रव होते हैं- 
४9 सेज्वलन कृपाय, ९ हास्थादि नोकपाय, ९ योग और 
२ आहारक । सातवें अप्रमत्तमें २५ होते हैं।-४ संज्वलूब- 
'कृपाय, ९ योग और ९ द्वास्यादि नोकपाय | आठवें अपूर्वेकर- - 
'गर्मे ऊपरके ही २२ आख्व होते हैं | नववें अनिवृत्तिकरणमें 
१६ आखब होते हैं;-९ योग, ४ संज्वहन कषाय और ३ 
चेद | दशवे सक्ष्मसाम्परायमें १० आखब होते हैं।-९ योग 
और (९ बक्ष्म लोभ । ग्यारहवें उपशान्तकपायमें इन्हीं ९ 
योगोंका -आख्रव होता है, धारहवें क्षीणमोहमें भी इन्हीं ५९ 
योगॉका आख् होता है और तेरहवें सयोगकेवर्ली गुणस्था- 
नमें ३. काययोग, २ वचनयोग, और २ मनोयोग इस 
-तरह सातका आख़ब होता है और अन्तके चौदहवें अयोग- 
केषली गुणस्थानमें आस्व स्वेथा नहीं होता है। इस तरह 


(८० ) 


भगवान केवलोने बतलाया है के कान काने गुणस्थानोमः 
कितने कितने आख़बद्वार होते हैं। आख़वक भूल भद्‌ चार 
हैँ ओर उत्तर भेद ५७ हैं | है भव्यों, सवरतरवकी जानकर 
इनके नाश करनका प्रयत्त करा | 


चोंदह ग़ुणस्थानोंमें १२० प्रक्ृतियोंका दन्‍्ध । 
इकसो संतरे एक एक्सो, 
चोहत्तर सतहत्तर मान । 
सतसठ तेसठ उनसठ ठावन, 
बाइस सत्तरें दसमें थान ॥ 
ग्यार्म बारम तेरम साता, 
एक बंध नहिं अंत निदान । 
सब गुणथानक बंधे प्रकृति इम, 
निहचें आप अबंध पिछान ॥ ६० 
ु अर्थ-पहले मिथ्यालगुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोका क्‍ 
चंध हांता है| कत्रीकी संच प्रद्वाकर १४८ प्रक्तियाों है | 
इनमेसे स्पशादिक २० ग्रकुृतियोका स्पश्शोदिक ४ में ओर 


५ बंधन «और ५ सधाताका पांच शरोराम अन्तभांव हो 
जाता है इस कारण भंदनवेवक्षासं से १४८ ओर अभेद 
3 आखवक ॥१ द्रन्यचन्चका नमित्तकारण, २ द्रव्यबन्धका उपादान- 


कारण, ४ भाववन्धका 'तीमित्तकाएण और ४ भाववन्धका उपादानकारण 
थे चार भेद्‌ 


(<१) 


विवक्ासे १२२ प्रकृतियां हैं । इनमेंसे सम्याग्मिथ्यात्व और 
सम्यक्प्रकृति इन दोनोंका बन्ध नहीं होता है । क्योंकि इन 
दोनोंकी सत्ता सम्यक्त्व परिणामोंसे मिथ्यात्व प्रकृतिके तीन 
खंड करनपर हांती हैं| इसलिये अनादि मिथ्यादृष्टीकी बेन्ध- 
योग्य प्रकृतियां कुछ १२० हैं | इनमेंसे मिथ्यात्व-गुणस्थानमें - 
तीथकर अकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इन 
तीन प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है । क्योंकि इन तीनोंका 
बंध सम्यग्दष्टियोके ही हाता है। इस तरह पहले गुणस्थानमें 
११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । 

दूसरे सासादन गुणस्थानमें * एक एकसो ” अथोत्‌ १०१ 
प्रकृतियोंका बंध होता है । अथोत्‌ ऊपर कही हुईं ११७ 
प्रक्ृतियोमेसे मिथ्यात्व, हुंडकसेस्थान, नपुंसकेद, नरकगति/ 
नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्तारुपाटिकासंहनन, एके- 
न्द्रियजाति, विकलत्रय तीन, स्थावर, आताप, सक्षम, अपयाध् 
और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है । 

तीसरे मिश्रगुणस्थानमें ७४ ग्रकृतियोंका बंध होता है । 
दूसरे गुणस्थानमें जिन १०१ ग्रकृतियोंका बंध होता है, 
उनमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रो, सान। माया, लोभ, स्ल्ान- 
गृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचक्ाप्नचला, दुर्भेग, दुःस्वर, अनादेय 
न्यग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन 
संस्थान, वज्नाराच संइनन, नाराच संदनन, , अद्भंनारांच 
' संहनन, कीलित संहनन। अप्रशस्तविहायोगति, .ख्रौवेद, 
च० दा० ६ 
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नौचगोत्र, तियेग्गति, तियेग्गत्यानुपू्वी, तियेंगायु और 
उद्योत इन २५ घ्युच्छिन्न प्रकृतियोंके घटानेसे शेप रहीं 
७६ । इनमेंसे मनुष्यायु ओर देवायु ये दो आर घटा देनी - 
चाहिये-। क्योंकि इस शुणस्थानमें किसी भी आयुकमेका बंध 
: 'नहीं होता है | इस तरह ७४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । . 


चौथे गुणस्थानमें ७७ प्रक्ृतियोंका बन्‍्ध होता है। . 
ऊपर फही हुई ७४ और मनुष्यायु, देधायु तथा: तीधैकर 
ये तीन, कुछ ७७ | डा ४! 


पाँच गुणस्थानम ६७ भ्रद्धांतियाका बन्ध होता हैं। 
' चौथे गुणस्थानकफी ७७ प्रकृतियमिसे अप्रत्याख्यानावरण, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगांते, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
मनृष्यायु, ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, ओर. 
वन्नहपमनाराच सहनन ये दश व्युच्छन्न-प्रकृतियां घटा 
देनेस ६७ रह जाता है । 


ठट्ठे गुणस्थानमें ६३ ग्रकृतियोका बन्ध होता है। ऊपर- 
के ६७ भेंसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध। मान, माया ओर लोभ 
इन ४ को प्रठा देनेसे ३६३ रहती हैं। 


. सातवें गुणस्थानमें ५९ अकृतिग्रोफा बन्‍्ध होता है। छठे 
'शुणस्थानकी ६३ वन्धग्रद्धतियोंमेंसे अस्थिर, . अशुभ, 
असाता,. अयशःकीर्ति, अरति, ओर शोकके घटानेसे शेव 
रहीं ५७, इनमें आहारकशरीर . ओर आहारक अंगोपांग इन 
दोफ मिलानेसे ५९ होती हैं । ' 
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आठवें गशुणस्थानमें ५८ ग्रकृतियोका बन्ध होता है । 
लऊपरकी ५९ भेंसे देवायुकों घटानेसे ५८ प्रकृतियां बंध- 
योग्य रहती हैं । 
नवबे गुणस्थानमें २२ प्रकृतियोंका बन्ध होता हे। 
ऊपरकी ५८ मेंसे नीचे लिखीं ३६ व्युच्छिन्न प्रकृतियोंको 
घटानेसे २२ रहती हैं;--निद्रा, प्रचला, तीथेकर, निमोण, 
प्रशस्तपषिहयोगति, पंचेन्द्रियणाति, तेजस शरीर, कार्माण 
शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुरस 
संस्थान, पेक्रियक शरीर, वेक्रियक अंग्रोपांग, देवगति, 
देवगत्यानुपूवी, रूप, रस, गंध, स्पशे, अगुरुलघुत्व, उपघात, 
“परपघात, उछास, त्रस, बादर, पर्याप्त, ग्रत्येक, स्थिर, झुभ, 
सुभग, सुसख्वर, आदेय, हास, रति, जुगुप्सा ओर भय | 
दब गुणथानम १७ प्रकृतियोंका बनन्‍्ध होता हैं । ऊप- 
रकी २२ मेंप्े पुरुषवेद, ओर सेब्वलन क्रोध, मान; माया, 
लोभकी घटानेसे १७ रहती हैं । 
: ज्यारहवें, वारहवें, ओर तेरहवे गुणस्थानमें केवल एक 
सातावेदनीय प्रकृतिका बंध होता है | दश्वेम जिन १७ 
भ्रक्ृतियोंका बंध होता है, उनमेंसे ज्ञानावरणीयकी ५ दरशे 
स्‍नावरणीयकी ४, अन्तरायकी ५, यशं।की्ति, ओर उच्चगोत्र 
इन १६ .को घटानेसे एक सातावेदनीय रह जाती है |. 
' अन्तके चौदहवें गुणस्थानमें किसी भी ग्रकृतिका बन्ध नहीं 
कहोता है। वह बंधरहित अवस्था है । इस तरद सब गुण« 
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स्थानाका बन्चप्रकरातियों बतलाहई । विश्वय नयसे आत्माका: 
कूमबन्चस राहत जानना चाहेये | 
चादह शुणस्थानोंमं १२२ प्रकृतियोंका उदय । 


इक सो सतेरे इक सो ग्यारे 

सो अरु सो, थो सत्तासीय । 
इक्यासी छेहत्तारे वेहत्तारि, 

ज्यासठ अरु साठ उदीय ॥ 

उनसठ सत्तावन व्यालिस अरु 

बारे प्रकृति उदे है जीय । 

चोदे गुणधानककी रचना 

उदयभिन्न तुव सिद्ध सुकीय ॥ ६१॥ 


अर्थे-मिथ्यात्व गुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका उदय 
हाता हैं। १२२ संसे सम्यक्प्रकृति, सम्पग्मिथ्यात्य, आहा> 
रके शरर, आहारक अग्रापांग ओर तीथकरप्रकृति. इन पांच 
भकातियोका उदय इस गुणस्थानम नहीं होता । दूसरे गुण- 
स्थानम ११९ अक्ृतियोंका उदय होता है । पहले शुणरथा- 
नके! ११७ मंसे 'ेथ्यात्व, आताप, सूक्ष्म, अपयोप्त, स्ाधा- 
रण और नरकगलालजुपूर्ची इन ६ प्रकृतियोका उदय नहीं 
होता है। तीसरे गुणस्थानमें १०० प्रकृतियोंका उदय होता 
है | दूसर गुणस्थानकी १११ अकृतियोंमेंसे अनन्तानुबन्धी 
४, . एकेन्द्रियादिक ७, ओर स्थावर १, इन ९ व्युच्छिन्िः 
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'अकृतियोंके घटानेसे शेष रहीं १०२, उनमेंसे' नरकगत्यानु- 
: पू्वीके बिना ( क्‍योंकि यह दूसरे गुणखानमे घटाई जा चुकी 
' है ) शेषकी तीन आलुपूर्वी घटानेसे ( क्योंकि तीपरे गुण- 
' स्थानमें मरण न होनेसे किसी भी आनुपृर्वीका उदय नहीं 
' है) शेष रहीं ९९ ओर एक सम्यग्मिथ्यात्वका उदय यहां 
' मिला | इस त्तरह इस गुणस्थानमें १०० प्रकृतियोंका उदय 
होता है। चोथे गुणस्थानमें ' सो चो ” अथोत्‌ १०४ प्रकृति 
. याका उदय हांता है । ऊपरका १०० प्रद्भातियोम्स व्यु।च्छ- 
: ज्नप्रकृति सम्यग्मिथ्यात्वफे घटानेपर रहों ९९, इनमें चार . 
' आजुपूर्वी और एक सम्यक्रप्रकृति इन पांचके मिलानेसे 
१०४ हुई। पांचवें गुणस्थानमे ८७ प्रकृतियोंका उदय- होता 
' है | पूषेकी १०४ प्रकृतियोंमेंसे अप्रत्याड्यानावरण क्रोध, 
मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरक- 
गति, नरकगत्यानुपूर्ची, नरकायु, पेक्रियक शरीर, वक्रियक 
अगेपांग, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, तिगेग्गत्यालुपू्ची; दुर्भेग, 
अनोदय ओर अयशःकीर्ति इन सत्तरह व्युच्छिन्न प्रकृति- 
 यके घटानेसे ८७ रहती हैं । छट्ठे गुणस्थानम ८१ ग्रकृति-' 
योंका उदय होता है । पिछली ८७ मेंसे प्रद्यख्यानावरण 
- करध, मान, माया, लोभ, तियेग्गति, तिग्रेगायु, उद्योत 
और नीचगोन्र इन आठ च्युच्छिन्नं प्रकृतियोंके घटानेसे 
' शप रहीं ७९, इनमें आहारक शरीर ओर आहारक अगोपांग 
“ मिलानेसे ८१ प्रकृतियां होती हैं। सातवें ७६ प्रकृतियोका 
: उदय होता है | पिछली ८१ मेंसे आहारक शरीर, आहारक 
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अंगोपांग, निद्वानिद्रा, प्रचकाप्रचका और स्त्यानगृद्धिके: 
घटानेसे ७६ ग्रकृतियां रहती हैं। आठंवेंगे ७२ भ्रक्नेतियोंका 
उदय होता है । पिछली ७६ मेंसे सम्यकतंव प्रकृति, अड़ँ- 
नाराच, कीलक ओर असंग्राप्ताउपाटिका ये तीन सहनन, 
इन चारका उदय नहीं होता है । नर्वेबंम ६६ का उदय 
होता है । पिछली ७२ मेंसे हाय, रति, अराते, भय, 
शोक, जुगुप्सा इन छहकी घटानेसे ६६ रहती हैं । दश्षे 
गुणस्थानमे ६० प्रकतियोंका उदय होता है । पिछली ६६ 

- मैसे ख्त्रीबेद, पुरुपपेद, नपुसफषद, संज्चलुन क्राधं, मान 
आर माया इन छहका घटानेसे ६० रहता है | ग्यारहव 
गुणस्थानमें ५९ का उदय होता है। पिछली ६० मेंसे एक 
संज्वलन लोभका उदय यहां घट जाता है | बारहवैंमे ५७ - 
का उदय होता है । पिछली ५९ भें से वज्नाराच ओर 
नाराय घटानेसे ५७ होती हैं । तेरहवें गुणस्थानमें ४२ 

प्रकृतियोंफा उदय होता है । पिछली ५७ मेंसे ज्ञानावरणी 

यकी ५, अन्तरायकी ५, दशेनावरणीयकी ४, निद्रा ओर 
प्रचला इस तरह १६ व्युच्छिन्न प्रकृतियोंके घठानेसे ४१ 

रहीं, इनमें तीयेकरकी अपेक्षांस एक तीथकर प्रकृतिकों 
मिलानेसे ४२ हुई । चोदहवे गुणस्थानमें १२ का उदय 
रहता है | पिछली ४२ मेसे इन तीस व्युच्छिन्न प्रद्मतियोंके. 
घटानेसे १२ रहती है;-वेदनीय, वज्ञपभनाराच, नि्मोण, . 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुखर,. दुःस्व॒र, प्रशस्तवि-- 
हायोगति, अग्रशस्तविहयोगति, ओदारिक शरीर, ओदारिक 
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अगोषांग, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, 
न्यग्रोध, खाति, कुब्जक, वामन, हुंडक, स्पश, रस, गंध, 
चणे, अगुरुलघुत्व, उपधात, परघात, उच्छास ओर प्रत्येक | 
वे बारह अकृतियां ये. हैं।-वेदनीय, मनुष्यगति, मनृष्यायु, 
पंचेंद्रिययाति, सुभग, त्रस, बादर, पयोप्त, आदेय, यश।- 
कीर्ति, तीथंकर ओर उच्चगोत्र । इस तरह चोदह गुणस्था- 
'नोंकी रचना है | निश्रयसे तेरा निज्र आत्मा इन सब कर्मोंके 
उदयसे भिन्न सिद्धस्वरूप है । 
चौदह शुणस्थानोंमे १९२ प्रकृतियोंकी उदीरणा । 


इक सो सतरे इक सो ग्यारे, सो सो चो सत्तासी जाना 
श्क्यासी तेहत्तारि उनहत्तरि तेसठि सत्तावन मान॥ 
छप्पन चोवन उनतालिस तेरमें अंत नाही परवान। 
यह उदीरणा चोदे थानक, करे ग्यानबल सो तू जान 

अर्थ-६१ वें कवित्तके अथेमें चोदह गुणस्थानोंमे 
जितनी मितनी प्रकृतियोंका उदय बतलाया है, ठीक 
उतनी उतनी ही श्रकृतियोंकी उदीरणा होती है और वह 
इस कवित्तमं बतल्ाई गई है। अन्तर सातवें, आठवें, नववें, 
दसवें, ग्यारहवें ओर बारहवेंमें केवल र२ ग्रकृतियोंका पढ़ता 
है ओर तेरहवेंभ ९ का । वंह इस तरदसे कि वहां सातवेंमें 
७६. प्रकृतियोंका उदय होता है; ओर यहां ७३ की उंदी- 
: रणों होती है | क्योंकि चोदहवें गुणंस्थांन्मं उदय तो ६२ 
ः अक्ृतियोंका रहता है, परन्तु उदीरणा: वहां नहीं है । इस 
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३ सो. 


हिये उन १२ प्रकृतियोंकों तेरहवें गुणस्थानकी ३० प्रकृति- 
यम मिलानेसे उनकी संख्या ४७२ होगई । जिनमेंसे तीन 
साता, असाता ओर मनुष्यायु तो छट्ठे शुणस्थानमें उदीरित 
होती हैं और शेष १९ की तेरहबेंम उदीरणा होती है। 
चीचके सातवें, आठवें, नवयें, दशवे, ग्यारह और वारहवबैंम 
इन्हीं तीन प्रकृतियोंके कम हो जानेसे उदीरित प्रक्नृतियोकी 
संख्या ऋसे ७३, १९, ६३, ५७, ५६, ५४, हो जाती है । 

हे भव्य, तुझे जानना चाहिए कि चौदह गुणस्थानोंमे 
यह उदीरणा ज्ञानके बलसे होती है । इस लिए श्ञानका 
सम्पादन कर | 


“चौद्ह गुणस्थानोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा १४८ पक्ृतियोंकी सत्ता। 
सवेया इकतीसा । 


पहले सो अड़ताल दजेमें सौ पेंताल, 
तीजेमाहिं सो सेंताल चौथेमें अठ्ताल्सौ । 
पांचें गुन सो सेंताल छह सातें आठें नोमें 
दसमें ग्यारमें उपसमी है उयालसो ॥ 

. आटें नोमें सो अड़तीस दरशमें इकसौ दोय, 
बारमें इकसो एक आगें पंद्रे या सौ । 

: तेरे चोदमें पिचासी सत्ता नास अविनासी, 

नम्ों लोक घन ऊरध राजू है सेंतालमो ॥९ श॥ 


(८९) 


अर्थ-बाँघेहुए कमे.ं जबतक उदयमें नहीं आते हैं किंतु 
ज्योके त्यों बद्ध घने रहते हैं तब तक उस अवस्थाकों सत्ता 
कहते हैं | पहले ओर चोथे गुणस्थानमें १४८ प्रक्ृतियोंकी 
सत्ता है। दूसरे गुणखानमें तीथंकर, आहारक शरीर, और 
आहारक अंगोपांग इन तीनको छोड़कर १४५ की सचा है । 
तीसरेमें तीथकर प्रकृतिकों छाोदकर ओर पांचर्षेमं नरकायुको 
छोड़कर १४७ प्रकृतियोंकी संत्ता है | छह्े सातवेंमें और 
उपशमश्रेणीके आठवें, नववें, दशर्वें ओर ग्यारहवेंमे नरकायु 
और तियेगायुको छोड़कर १४६ की सत्ता है। क्षपकरश्ेणी- 
चाले आठवें, नववे शुणस्थानोंमे ७ अनंताजुबंधी, रे 
मिथ्यात्व ओर ३ आयु ( देव पश्ु और नारक ) को छोड़- 
कर १३८ की सत्ता है । क्षपकश्रेणीवाले दशवेमं १०२५ की 
सत्ता है। नववेंमें जो ११८ का सत्य है, उसमेंसे ये ३६ 
च्युच्छिन्न प्रकृतियां घटानेसे १०२ होती हैं।-तियेग्गति १, 
तियग्यत्यानुपू्वी १, विकलत्रय ३, निद्रानिद्रा १, +चला- 
प्रचढ्ा १, स्त्यानगृद्धि १, उद्योत ६, आतप *, एकेन्द्रिय 
१, साधारण १, सक्ष्म १, स्थावर १, अप्रत्याख्यानावरण 
४, प्रत्याख्यानावरण 9, नोकषाय ९, संज्वलन क्रोध १, 
मान १, माया १, नरकंगति १ ओर नरकंगत्यानुपूर्वी । 
चारहबेंम १०१ प्रकृतियोंकी सता है (- पिछली १०२ मेंसे 
एक सक्ष्मलेभकी सत्ता घट जाती है । आगे तेरहवें और 
चोदहवें गुणस्थानमें 'पंद्रे टालसो'-सौमेंसे पन्द्रह कम अथोत्‌ 
८५ प्रकृतियोंकी सत्ता है | उपयुक्त १०१ मेंसे ज्ञानावरणीय- 


(९० ) 
की ५, अन्तरायकी ५, दर्शनावरणीयकी ४, निद्रा ! और 
प्रचढ्ा १ ऐसे १६ घटानेसे ८५ रहती हैं. । चोदहवें गुण- 
स्थानमें अतके समयसे पूषे समयमें ७२ -ओर अन्त १३ 
की सत्ता नाश करके अविनाशी सिद्ध होते हैं । उन्हें मैं 
नमस्कार करता हूं। वे १४७ राजू घनाकार लोकके ऊे- 
भागमें विराजमान दवोते हैं | 
अन्तमुहतेके जन्म मश्णोंकी गिनती । 

भू जल पावक पोन साधारण पंच भेद, 

सूच्छम वादर दस परतेक ग्यार हैं । 

छेहजार बारे बारे जनम मरन धरे, 

वे ते चो इंद्री असी साठ चाहिस थार हैं ॥ 

चौइस पंचेंद्री सब छासठ सहस तीन, 

से छत्तीस, से सेंतीस तेहत्तर सार हैं । 

छत्तीससे पचासी खास अधिक तीजा अंस, 

नमो नाथ मोहि सब दुखसों उधार हैं ॥६०१॥ 


३ ५ 


अर्थ-अलब्धपयाप्तक जीवेके अम्तमुहृर्तमें कितने जन्म 
मरण होते हैं, यह इस पद्म बतढाया है । जो जीव एक 
भी पयोध्ति पूर्ण नहिं कर पाता है, किंतु मुहर्तके भीतर ही- 
पयोत्ति पूर्ण होनेसे पहले ही मर जाता है, उसे अलब्धपयो- 
पक या लब्ध्यपयोप्तक कहते हैं । पृथ्वीकाय, जलकाय, 


(९१) 


अभिकाय, वायुकाय और साधारण चनस्पतिकाय इन 
पांचके सक्ष्म आर चादरके भेदसे दश भेद हुए । इनमें एक 

प्रद्येक वनस्पतिकाय मिलानेसे ग्यारह भेद हुए | इन 

ग्यारहों लब्ध्यपयोप्तक जीवोंके अन्तमुहतेमं छह हजार बारह 
बारह जन्म मरण होते हैं | दो इंद्रिय जीवोंके ८०, तेई- 
द्रियके ६०, चोईड्रीके ४० ५. और पंचेद्री जीवोके चावीस 
चावीस जन्म मरण दोते हैं | इस तरह सब मिलाकर 

६०१५,११+८०५६५+४०+२४-६६३१६ जन्म मरण 

अन्तप्ुहतमें होते हैं । ३७७३ स्वासका एक प्रमाण सुहते 

होता है । एक स्वासमें अठारह बार जन्म मरण द्वोता है,. 
इसलिंये ६६१३६ जन्म मरणमें “द+३६८५६३६ खास 
हुए । -और इन ३६८५३ खासोंका एक अन्तप्लेहतें हुआ ॥ 
में अपने नाथ अथोत्‌ वीतरागदेवकों नमस्कार करता हूं! 

मेरा इन जन्म मरणकें दु।खोसे वे ही उद्धार करेंगे | 


घाती कर्मोंकी ४७ प्रकृतियां । 
मति खत ओधि मनपरजे केवलग्यान, 
पंच आवरन ग्यानावरनी पंचभेद हैं । 
चकेखु ओ अचक्खु ओषि केवलदरस चारि, - 
आपरन चारि निद्रा निद्रानिद्रा खेद हैं ॥ 


१ जो बालक न हो, बृद्ध न हो, रोगी न हो, आलसी न हो, ऐसे रपश्थ झुलीः 
मनुष्यके स्वास इस प्रसंगमें लिये गये हें । 


(९२) 


 प्रचत्य प्रव्प्रचढ्ा थानगरद्धि नौ भेद, 
'दर्सनावरनी, मोह अठाइस भेद हैं । 


दान लाभ भोग उपभोग बल अंतराय, 
पांच सब सेंतालीस घातिया निषेद हैं ॥६०॥ 


अर्थ-ज्ञानावरणीयकी ५, दशेनावरणीयकी ९, मोहनी- 
' शकी २८ ओर अन्तरायकी ५ इस तरह घाती कर्मोकी सब 
मिलाकर ४७ प्रकृतियां हैं। इन सबको जुदा जुदा बतलाते 
हैं । ज्ञानकों आवरण करनेवाले ज्ञानावरणीयके पांच भेद 
हैं-! मतिज्ञानापरण, २ श्रुतज्ञानावरण, ३ अवधित्वाना- 
'बरण, ४ मनःपरयेयज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण । दर्श- 
जावरणीयके ९ भेद हैं-!१ चश्लुदेशनावरण, २ अचझप्ुंदेशना- 
चरण, ३ अवधिदशनावरण, ४ फेवलदशेनावरण ( ये चार 
आवरण ) ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचला- . 
पचला और ९ स्त्यानगद्धि । मोहनीयके २८ भेद हैं ( ये 
आगेके पद्यमें वतलाये हैं) । अन्तरायके ५ भेद हैं-* 
'दानान्तराय, २ लाभान्तराय, ३ भोगान्तराय, ४ उपसोगा- 
'न्त्राय, ओर ५ बीयोन्तराय । घाती कर्मोकी ये ४७ प्रकृ- 
'तियां निषिध्य हैं-इनकी आत्मासे जुदा करना चाहिये । 
मोहनीय कमेकी २८ प्रक्ृतियां । 


.* अनंतानुबंधी ओ अग्रत्याख्यानी प्रसास्यानी, 
संज्वलन चारों क्रोध मान माया लोभ है । 


ड़ (९३ ) 


हास्य रति अरति सोक भय जुग॒पसा, 

नारी नर पंढ प्चचीस चारितकों छोभ है ॥ 

मिथ्यात समे मिथ्यात समे प्रकृतिमिथ्यात,. 

नों 6 दर्सनमे कप दर्स हु है 
ती है दसेनकी चोभ है। 
पे र्ज अर | ५ हैं 
अठाईस मोहनीय जीवनिकों मोहत हें, 
हि 

नांसे जथास्यात सम्यक छायक सोभ है ॥६६॥॥ « 

अर्थ-मोहनीय कर्मके २८ भेद हैं, जिनमेंसे २५ चारि- 
त्रमोहनीयके हैं और ३ दशशनमोहनीयके हैं । १ अनन्तानु- 
बंधी-क्राध, २ मान, हे माया, ४ लोभ, ५ अपरत्याख्या-- 
नावरणीय-क्राध, 5 मान, ७ साया, ८ लोभ; ९ भपत्या- 
ख्यानावरणीय-क्राध, १० मान, ११ माया, १२ लोभ, 
१३ संज्वलन-करोध, १४ मान, १५ माया, १६ लोभ. 
१७ हास्य, १८ रति, १९ अरति, २० शोक, २१ भय, 
२२ जुगुप्सा ( रछानि ), २३ पुरुपपेद, २४ स्लीवेद, २५ 
नपुंसकवेद ये पच्चीस चारित्रमें क्षोम करनेवाले चारित्रमो- 
इनीयके भेद हैं । १ मिथ्यात्र, २ सम्यम्धिध्यात्य, ओर 
३ सम्यकृभकृति ये तीन दशशेनमें. चुभनेवाले दशनमोहके 
भेद हैं | इस मोहनीय कमेके नाश होनेपर यथारूयात 
सेयम अथवा क्षायिक चारित्रकी भाप्ति होती हे । इन गुणणःसे 
जीव शोभायमान होता है । 

अघाती कर्मोकी १०१ प्रकृतियां ओर आठ कमकी स्थिति + 


साता ओ असाता दोइह वेदनी नरक पु, 


(९४ ) 


नर सुर आव च्यारि ऊँच नीच गोत है। 
नामकी तिरानू एक सत एक अधातिया, 
आदि तीन अंतराय थिति तीस होत है ॥ 
नाम गोत बीस मोहनी सत्तरि कोराकोरी, 
दधि आवकी सागर तेतीस उदोत है। हे 
वेदनी चोवीस घरी सोले नाम गोत पॉँचों, 
अंतर मुहरत, विनासें ग्यानजोत है ॥ ६७॥ 
. अर्थ-वेदनीय कमेकी साता ओ असाता ये २ प्रकृतियां, 
आयुकर्षफी नरकायु, तिय्रेगायु, मनुष्यायु और देवायु ये 
४ प्रकृतियाँ, गोत्र कमेकी उच्चमोत्र ओर नीचगरोत्र ये २ 
और नामकमकी ९३ इस तरह चार अधाती- कर्मोकी सच 
मिलाकर १०१ भक्ृतियां हैं। 
आदिके तीन कम अथोत्‌ ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, 
और वेदनीय ओर अन्तका अन्तराय; इन चारोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति ३० कोद़ाकोड़ी सागरकी है । नाम कमेंकी ओर 
मोत्र कमेकी २० कोड़ाकोड़ी सागरकी, मोहनीयकी ७० 
कोड़ाकोड़ी सागरक्की और आयु करमेकी ३३ ,सागरकी 
डत्टृष्ट स्थिति. है। चेदनीय कमंकी लघन्य स्थिति २४ घड़ी 
अथोत्‌ बारह झुहूते, नाम कम ओर ग्रोत्र कमेंकी सोलह 
सोलह घदी, ओर शेष ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, भोह- 
नीय, अन्तराय और आयुक्रमे इन पांचोंकी अन्तमुंहते 


(९५ ) 


है। ज्ञानज्योति अर्थात्‌ ज्ञानी महात्मा इन सबका नाश 
करते हैं । 
नामकऊरमकी ९३ प्रकृतियाँ । 


तन बंधन संघात वर्ण रस जात पंच, 

संसथान संहनन पट आठ फास हैं । 

गति आनजुपूरवी है चारि दो विहाय गंध 

अंग तीनि पेंसठि ये त्रस थूल भास हैं ॥ 
 शयोपति थिर सभ सभग प्रतेक जस 

सुसुर आदेय दो दो निरमान स्वास हैं । 

अपघात परघात अगुरु लघु आताप 

उदोत तीथेकरकों बन्दों अधनास है ॥६८॥ 


, अर्थ-नाम कमेफी ९३ प्रकृतियां हैं, जिनमेसे ६५ 
पडप्रकृतियां हैं और २८ अपिंडप्रकृतियां हैं । पिण्डमकृ- 
तियां उनकों कहा है कि जो एक एक भेदमें अनेक अनेक 
पाई जाती हैं। जिनके जुदा जुदा स्वतंत्र नाम गिनाये गये 
हैं बे अपिडपरकृति कही जाती हैं । पृहलले अपिंड प्रकृतियां 
चतलाते हैं। पांच तन अथात शरीर कमें-१औदारिक शरीर, 
२ वैक्षियिक शरीर, हे आहारक शरीर, ४ तेजस शरीर, 
और ५ काम्मेण शरीर | पाँच बन्‍्धन कमे-१ ओदारिर 
वन्‍्धन, २ वेक्रियिक बन्‍्धन, ३ आहारक बन्धन, ४ तेजस 
चुन्धन, ५ कामोण बन्धन । पांच संघात हैं।-१ औदारिक 


(९६ ) 


शरीर संघात, २ वेक्रियिक शरीर संघात, ३ आहारक 
संघात, ४ तैजस संघात, ५ कामोण संघात । पांच बरण्ण- 
कम हैं।-१ काला, २ पीछा, ३ ढाल, ४ नीढा, ५ सफेद। 
पांच रसकम हैं।-१ खट्टा, २ मीठा, ३े कइ॒आ, ४ तीखा, 
५ कप्तैला | पांच जाति कर्म हैं-१ एकेद्रिय जाति, २ दोइंद्रिय 
जाति, ३ तेइंद्रिय जाति, ४ चोईद्रिय जाति ४ पंचेद्रिय 
जाति | छह संस्थान कम हैं।-? समचतुरख्र संस्थान, २ 
. स्यग्रोध परिमंडल, ३ वामन, ४ स्वातिक, ५ कुब्जक, 
हुंडक । छह संहनन कम हैं।-१ वजबूपभनाराच संहनन, 
२ बज़नाराच संहनन, हे नाराच संहनन, ४ अद्धेनाराच 
सहनन, ५ कीलक सेहनन, ६ असम्राप्तासपाठेक सहनन । * 
आठ स्पशकर्म है।-१ ठंडा, २ गरम, हें हलका, ४ भारी, 
५ नरम, $ कठोर, ७ चिकना, ८ खुरदरा। चार गति 
कम हैं;-१ नरक गति, २ तिर्यच गति, ३. मनुष्य गति, 
४ देवगति । चार आनपूर्वी कमे हैं।-१ नरकंगत्यानुपूर्ची 
२ तिर्यचगत्यानुपूर्वी, ३ मनृष्यगत्मानुपूर्वी, ४ देवगत्या- - 
नुपूर्वी | दो विह्योगति कम हैं।-? प्रशस्तविह्ययोगति 
अशप्रस्तविह्ायोगति । दो गेधकमे हैं।-१ सुगंध, २ दुर्गेध। 
तीन अंगोपांग कम हैं।-१ ओदारिक अंगोषांग, २ वेक्रि 
यिक अंगोपांग ओर ३ आहारक अंगोपांग । अब २८ 
अपिंड प्रकृतियां बतलाते हं-१ त्रस, २ स्थावर, ३ स्थूल,. 
४ सहत, ५ पयोप्त, ५ अपयोप्त, ७ स्थिर, ८ अस्थिर, 
९ शुभ, १० अशुभ, ११ सुभग, १२ दुर्भग, १३ प्रत्येक, 


(९७ ) 


१४ साधारण, १५ यशःकीति, १६ अयशःकीर्ति, १७ 
सुस्वर, १८ दुःस्वर, १९ आदेय, २० अनादेय, २१ 
निर्माण, २२ श्रासोच्छास, २३. अपघात, २४ परपात, 
२५ अगुरुढ़॒घु, २६ आतप, २७ उद्योत ओर तीर्थंकर । 
तीरथकरदेवको में नमस्कार करता हूं | 

 जम्बूद्वीपके पूर्व पश्चिमका वर्णन । 


जंबूदीप एक लाख मेरु दस ही हजार, 
भद्रसाल दो वन सहस चवाढीसके । 
बाकी छयालीस आधों आध दोनों ही विदेह, | 
देवारन्य वन उनतीस से वाईसके ॥ 

तीनों नदी पोनें चारि सत चारों ही वख्यार, 
दो हजार आें ही विदेह बच इंसके । 
सत्तरे सहत सात सत तीनिं जोजनके, 
नमों चार तीथकर स्वामी जगदीसके ॥६९॥ 


अर्थ-जंबूद्वीप पूषे पश्चिम एक राख योजन चोड़ा है । 
इसके वीचमे सुंदशन मेरु है, जिसका चारों तरफ गोलाकार . 
विस्तार दशहजार योजनका है | इसके पूर्वेपश्चिम सद्रशाल 
नामका एक एक बन है, जो प्रंत्येफ बावीस दजार योजनके 
विस्तारवाला है, इस तरह उन दोनोंकां दिश्तार चवालीस 


१' महायोजन जोनक दो हजार कोशका होता-है । 
च० श० ७ 


(९८ ) 


हजार योजनमें है । इस तरह मेरु और दोनों भद्रशाल- 
वर्नोका विस्तार मिलाकर ५४ हजार योजन हुआ । इसको 
एक लाखमेसे घटाया, तो बाकी छियालीस हजार योजन 


रहे । इनमें तेइंस तेइेस हजारके दोनों बिदेह हैं | इस तरह 
जम्बूद्ीपका एक लाख योजन पू्े पश्चिम विस्तार हैं | 


अब भद्रशाल चनसे लवणसमुद्रके तटतक जो विदेह श्षेत्र 
है, उसका विशेष वर्णन करते हैं।-विदेह श्षेत्रम लवण 
समुद्केक तटके छगा हुआ देवारण्य वन है, जो २९२२ 
योजनका है । और तीन नदियां हैं, जो प्र्येक एकसो 
' पच्चीस पतच्नीस योजनकी हैं | तीनों मिलाकर ३७५ योजनकी 
हैं। चार वक्षारगिरि नामके पवेत हैं, जो दो हजार योज- 
नके हैं अथोत प्रत्येक पांच पांचसो योजनका है | आठ 
विदह ध्ृत्र हें, जिनका विस्तार १७७०३ योजनका है | 
प्रत्येक क्षेत्र २२१४८ योजनका है । इस पू्ेविदेहके वन, 
नदी, परत ओर क्षेत्रोंकी चोढ़ाईका जोड़ तेई्स हजार योजन 
होजाता है । 


इसी तरह पश्चिम विदेहकी भी रचना है । नदी पर्वेता- 
दिकोका विस्तार सब ऐसा ही है । नामादिका भेद है । 
नोलबन्त परवेतपर केसरी नामका हद ( तालाब ) है | उस- 
मेंसे सीता नदी दक्षिणमुख होकर निकली है। वह माल्यबंत 
गजदन्त पवेतमेंसे होकर, सुदशेनमेरुका आधा चकर देती 
हुई, परवेधाहिनी होकर, पूर्व विदेहके बीचमेंसे लवणसमृद्रमें 


( ९५९ ) 
जाकर मिली है। इस कारण प्वविदेहके आठ थ्षेत्रोंफे सोलह 
ज्लेत्र हो गये हैं । ऐसे ही पश्चिम विदेहमेंसे सीतोदा नदी 
बहा है और उससे पश्चिम विदेहके भी सोलह क्षेत्र हो गये 
हैं। दोनों पिदेहोंके सब मिलाकर ३२ क्षेत्र हैं । 
पूषे विदेहमें श्रीमंधर और युस्मंघर तथा पश्चिमविदेहमें 
चाहु ओर सुवाहु इस तरह चार तीर्थंकर विद्यमान हैं । उन्हें 
ज नमस्कार करता हूं । वे तीनों लोकीके खामी हैं | 
जम्बूद्वीपके दक्षिण उत्तरका वर्णन । 
ज॑बूदीप दच्छिन उत्तर छाख जोजनको, 
भाग एकसो नव्बे एक भरत भाहए । 
दोय हिमवन सेल चारि हेमवत खेत, 
महा हिमवन आठ सोले हरि गाइए ॥ 
बत्तीस निषध्‌ ए तिरेसठ उधे त्रेसठ, 
बीचमें विदेह भाग त्लोंसठ बताइए । 
'भाग पाँच से छवीस कला छह उन्निसकी, 
अउत्तर चेत्याठलय सदा सीस नाइए॥ ७०॥ 


अर्थ-जम्बूद्वीपफा दक्षिण उत्तर विस्तार एक लाख 
'योजनका है । इसके १९० भाग करनेसे थो एक भाग 


( १०० ) 


होता है, उतना भरतश्षेत्र है । यह एक भाग ५२६ योजनः 
आर छह कला ( अपूर्ण उन्नीस ) के चरावर है। भरतक्षेत्रकां 
आकार धनुष सरीखा है । इसके उत्तरमें हिमवान नामका ' 
पवेत है । वह १९० मेंसे दो भाग. प्रमाण है | अथात 
उसका दक्षिण उत्तर विस्तार भरतक्षेत्रसे दूुना १०५२ 
योजन १२ कला (बारह अपूण उन्नीस ) है | हिमवानसे 
आगे ( उत्तरमें ) हेमवत क्षेत्र हे | वह चार भाग प्रमाण 
अथोत्‌ २१०५ योजन और ५ कला है | उसके आगे 
महाहिमवान पवतर आठ भाग प्रमाण: ४२१५६६ योजन 
है | महाहिमवानसे उत्तरमें ( आगे ) हरिष्षत्र हैं, वह सोलह 
भाग प्रमाण ८४२१-८६ योजन है। आगे- निषधपवेत है, वह 
बत्तीस भाग प्रमाण अथोत्‌ १६८४२८६ योजन है । इस 
त्तरह लवणसमुद्रसे विदह क्षेत्रक्त सब मिलाकर ५६३ भाग 
३३१५७ट८ हुए । इतना. ही विस्तार मेरुसे उत्तरी ओर 
विदेहसे लवण सम्रुद्रतक समझना चाहिये | दोनोंका जोड़ 
हुआ १२६ भाग प्रमाण । अब रह गया बीचका विदहक्षेत्र, 
सो उसका दक्षिण उत्तर विस्तार १९० पे ६४ भाग प्रप्ताण 
अथोत्‌ ३६६८४४६ है । तब ६३+६३-६४-१९० या 
३३१५७८८।+३३१५७६८+३२२१३३६८७८२-८१०००००  योजन 
हो गये | एक भाग ५२६ याजन ६ कलाका होता 
है। एक योजनकी १९ कला मानी हैं। जम्पूद्दीपर्म बीतराग 
' देवके ७८ अक्ृत्रिम चैल्यालय हैं । उन्हें निरन्तर मुस्तकः 
नब्ाना चाहिये-नमस्कार करना चाहिये । 


(१०१) 
. अधोलोकके अ्रेणीवद्ध विलोंकी सं्या । 

-'सात नके भूमि उनचास पाथरे निवास, 
(इंद्रक भी उनचास बीचमाहिं बिले हैं। 
पहली सीमेत चारि दिसां सेनी उनच[स, 
चारि विदिसामें अठताली भेद निले हैं ॥ 

* आठ दिस सेनीबंध त्तीनिसे अठासी भए, 

' आगें आठ आठ घटे अंत बारि मिल हैं। 
सब उ्यानवे से चारि जोजन असंख धारि, 
दया परें धर्म करें तिनों दुख गिले हैं ॥७१॥ 
अर्थ-नरक भूमियां सात हैं । उन सबमभें ४९ पाथड़े 

: ( उत्तरभेद ) हैं | प्रत्येक पाथडेंम कृपके आकारका गोल 

एक एक इन्द्रक है, इस लिये उनकी संख्या भी ४९ है। 

' उनके बीचर्भ बिछु हैं | पंहली भूमि १३ पाथड़े हैं, उनमें 
' पहिला सीमन्तक नामका पांथडा या पठल है | उंसकी 

' चारो दिशाओंमें उनचास उनचास और ओर विदिशाओंमें 
- अद्तालीस अइ्तालीस श्रणीवद्ध बिल हैं । सो दिशाओंके 
' १९६ और विदिशाओंके १९२ इस तरह आठों दिशाओंकि 

- मिलकर ३८८ बिल हुए । यह एक पठलका वर्णन हुआ । 
' शेष ४८ पटल या पाथड़े रहे, सो उनके बिलोंकी संख्या 
' ऋमसे आठ आठ घटती हुई है । अथोत दूसरेकी ३८०, 
: तीसरेकी ३७२, चौथेकी ३२६४ और आगे इसी तरह आद 


. (१०२) 


आठ घटती हुईं चली गई है, सो अन्तके पटलमें चार बिल: 
रह गये हैं | इस अन्तके पटलका नाम अप्तिष्टान इन्द्रक 


१७२ # 


है। इसकी विदिशाओंमें बिल नहीं हैं, चार दिशाओम ही . 
एक एक बिल है | इन सब उनचासों पठलोके बविलोंकी 
संख्या ९६०४ है और उनका बिसार असंख्यात योजन 
है। जो जीव दयाभाव धारण करते हैं ओर धर्म करते हैं, 
वे इन नरकोके महान्‌ दुःखोसे बचते हैं | 
उध्वेक्ोकके श्रेणीबद्ध विमान । 

ऊरध तिरेसठ पथछ कहे आगममें, 

त्रेसठ ही हंद्रक विमान बीच जानिए । 

पहली जुगल ताके पहलेकी रिजु नाम, 

जाकी चारे दिसा सेनि बासठ प्रमानिए ॥" 

०२, वि 9० :५ [# गें कप ९ [ 

चारों दोसे अड़तालीस आगें घंटे चारि चारि,. 

अंत रहे चारि ऊँचे चारि ठीक ठानिए । 

सेनीबंध उत्तर से सोले जोजन असंख, 

सिद्ध बारे जोजनपे ध्यानमाहिं आनिए ॥७२॥' 
«. 'अर्थ-ऊश्वेलोकम अथोत्‌ स्वरगेंमि ६३ पटल हैं | प्रत्येक . 

“० पीचमे एक एक इंद्रक विमान है । अथोत इन्द्रक 


५ पर्या भो ३३ हैं| पहले जुगलके अथात्‌ 
वि इंशान स्वग्रेके ३१ पटल हैं। उनमेंके पहले पटलका . ' 


(१०३ ) 


नाम ऋजु विमान है । इस विमानकी चारों दिशाओंमें 
चासठ बासठ अ्रेणीबद्ध विमान हैं अथोत्‌ सब दिशाओंके 
मिलाकर २४८ विमान हुए । यह एक पठलका वर्णन 
हुआ । इसके ऊपर जो शेष ६२ पटल हैं, उनके विभानोंकी 
संख्या ऊपर ऊपर ऋमसे चार चार कम होती गई है 
अथात्‌ दूसरे पटलमें २४०, तीसरेमें २००, और चोथेमें 
२३६ इस ऋरमस है । अन्तके सवो्ेसिद्धि पठलमें केवल 
चार पिमान हैं आर उसके नीचेके सम्पूण पटलोके सम्पूणे 
विमानोंकी संख्या ७८१६ है । थे अरसंझ्यात योजनके 
पिस्तारवाले हैं । अन्तर्के सवोधेसिद्धि पटछसे १९ योजनकी 
ऊंचाईपर अनन्त सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं, उनको 
ध्यानमें लाना चाहिये अथोत््‌ उनका निरन्तर ध्यान 
करना चाहिये । 


लवणोदर्धिके १००८ कलशोंका वर्णन । 
लोनोदधि बीच चारि दिसामाहिं चारि रू प 
कहे हैं मृदंग जेम तिनिको प्रमान है । 
पेट और ऊंचे एक एक लाख जोंजनके, 
नींचें ओ मुख ताकी दस हजार मान है ॥ 
चारि विदिसामें चारि पेट और ऊँचे दस, 
हजार एक नीचे ओ मुखको बखान है । 


(१०४ ) 


अन्तर दिसा हजार पेट ऊंचे हैं हजार, 

नीचें ओर मुख सोके पन्य जेनग्यान है ॥७श। 

अर्थ-जम्बूद्वीपफके आसपास जो लवणोद्धि सम्द्र है, 
उसके बीचमें चारों दिशाओंम चार कूप हैं | उनका आकार 
सदंगके समान है | उनका पेट अथोत मध्यकी चोड़ाई 
और ऊंचाई एफ एक लाख योजनकी है तथा थे नीचे 
तलीमें और झुंहपर दश दश हजार योजनके विस्तारबाले 
हैं। दिशाओंके सिवाय विदिशाओंम भी चार कूप हैं। 
उनका पेट और ऊँचाई दश दश हजार योजनकी और 
नीचेका तथा झुखका विस्तार हजार हजार योजनका है। 
दिशा ओर विदिशाओंके बीचमें आठ अन्तर दिशाएँ हैं, 
उनमें एक हजार कूप हैं । अथोत प्रत्येफ अन्तर दिशामें 
सवा सवा सो कूप हैं । इनके पेटोंका विस्तार और ऊँताह 
हजार हजार योजनकी है ओर नीचेका तथा मुंहका विस्तार 
सो योजनका है । इस तरह सब मिलाकर १००८ कूप या 
वड़ुंवानल हैं | ऐसे ऐसे परोश्ष विषयोका बतलानेवाला 
जिन भगवानका ज्ञान धन्य है | 

पता तरेसठ इंजक विमान । रे । 

लीस लोखको हे इंद्रक रिजूविमान, 

सवोरधथ सिद्ध अंत एक छाखका कहा । 

चवालीस पघटे हैं तेसठमें वासठि ठोर; 


ऊँचे ऊँचे एक एक केता घटती लहा ॥ 


(१०५) 


सत्तर हजार नोसे सतसठ जोजन हे, 

तेहस अधिक भाग इकतीसका गहा । 

: तेसठ इंद्रक नाम तेसठ ही जिनधाम, 
' बंदों मनवचकाय तिनकी सोभा महा ॥७०॥ 
आर्थ-पंहले युगलका जो ऋजुविमान नामका पटल है, 
चह ४५ लाख गयोजनका है ओर अन्तका सवोथेसिद्धि 
नामका पटक एक राख योजनका है । खगेलोकके सारे 
पटलोकी संख्या ६३ है । इस तरह ६२ खानोंमें ४४७ हाख 
ऋमसे कम हुए हैं । तो अब देखना चाहिये कि एक दूसरेसे 
कितने कितने कम होते गये हैं।-४४ लाखमें यदि ६२ 
स्थानोंका भाग दिया जायगा, तो यह कमी मालूम हो 
जायगी। ““2२7-७०९६७ ६३ अथोत्‌ सत्तर हजार नो सो 
सद्सठ और एक योजनके ३१ भागोंमेंस २३ भाग; इतना 
इतना विस्तार ऊपर ऊपरके पटलोंका कम होता गया है| इन 
£३ इन्द्रकोमे ६३ ही अक्ृत्रिम जिनमंदिर हैं, जो अतिशय 
ओभायुक्त हैं। उनकी में मन पचन कायसे बन्दना करता हूँ। . 
१२७ प्रकृतियोंका बंध और उदय । 


देव गति आवब आजलुपूरवी प्रकृति तीन; 

वैक्रियक अंग आह्रक अंग चार हैं। 

अजस ए आठों ऊंचें बेपें नीचें उदे देंहि, - 
* संजुलन लोभ विना पंदरे निहार हैं ॥ 


( १०६ ) 


_ शृ्त रति भे गिलानि नर-वेद नर-आव, ह 
सुच्छम अपजीपति साधारण धार हैं । 
आतप मिथ्यात्‌ ए छबीस बंध उदे साथ, 


नीचे बंध ऊंचें उदे छीयासी विचार हैं ॥७५॥ 


अर्थ-देवगति, देवायु, ओर देवगत्यानुपूर्वी, ये तीन; 
चैक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर और 
आहारक अंगोपांग ये चार और अजस; सब मिलाकर हुई 
आठ प्रकृतियां । ये आठों ऊपरके गुणस्थानोमें बंधती हैं 
और नीचेके गुणस्थानोंमें उदय आती हैं। संज्यलन लोमकों 
छोड़कर १५ कपाय अथोत्‌ अनंतानुवेधी क्रोध मान माया 
लोभ, अप्रल्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान 
क्रोध सान माया लोभ ओर संज्वलन क्रोध सान माया ये 
पन्द्रह आर हाथ, रात, भय, जुगुप्सा, पुरुषवंद, पुरुषायु, 
सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, आतप, ओर मिथ्यात्व ये ग्यारह 
इस तरह २६ ग्रक्ातियां जिस शुणस्थानम बंधती है, उसीमे. 
उदय आती हैं। इन २१६+८-३४ प्रकृतियोंकोी छोंडकर शेष 
८६ शक्तियां है, उनका बंध नीचेके गुणखानांम होता 

है थोर उदय ऊंचेके गुणस्थानोंम होता है । 
पंडकका पहले गुणस्थानमे, वामन, कुब्जक, खातिक, और 
न्यग्रोधपारमेडलका दूसर गुणस्थान प्यन्त, ओर समचतुरख॒का 
:ठवें गुणस्थानके छट्ठे भाग पयेन्त, बन्ध होता है। परन्तु 
उदय इ्न छहों संस्थानोका तेरहवें गुणस्थान पयन्त होता हैं। 


(१०७). . 


वजहपंसनाराचकां चोथे गुणस्थानतक, वज़नाराच,. 
नाराच, अधे नाराच और कीलकका दूसरे शुणस्थानतक 
ओर असंप्राप्ता॒पाठिकका बंध पहिले गुणस्थानमें है। ओर 
उदय अधेनाराच, कीलक, स्फाटिकका सातवें गुणस्थानतक, 
नाराच, वज़नाराचका ग्यारहवें तक और वज्हपमनाराचका 
तेरहवें गुणस्थानतक है । 

निर्माणका बंध आठवें शुणस्थानके छट्ठे भागतक और 
उदय तेरहवें गुणसथानतक होता है । 

अग्रशस्तविहद्ायोगतिका बंध दूसरे गुणस्थानतक ओर 
प्रशस्तविह्ययोगतिका आठवें गुणस्थानके छट्ठे भाग पयेन्त 
होता है और उदय इन दोनोंका तेरहवें शुणस्थानतक 
होता है| 

उद्योतका बंध दूसरे गुणस्थानतक और उदय पांचवे 
गुणस्थानतक होता है । 

अगुरुलघु, अपधात, परधात ओर व्वासोज्ञासका बन्ध 
आठवेंके छठे भाग तक और उदय तेरहवें तक होता है । 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचक्ा ओर स्लथानगृद्धिका बंध दूसर 
गुणस्थानतक और उदय छट्ठे तक होता है । . 

नरक आयु, नरक गति ओर नरकंगत्यानुपूर्वीका बंध 
पहिले गुणस्थानमें होता है ओर उदय चोथेतक होता है । 
नरकगत्यानुपू्वीका उदय सासादन ओर मिश्र गुणस्थानमें 
नहीं होता है | 

तियच गति ओर तिर्यच आयुका बन्ध दूसरे गुणस्थान- 


(१०८ ) 


तक और उदय पांचवें गुणस्थान तक होता है । 

तिर्सच गत्यालुपू्वीका बंध दूसरे गुणस्थाव तक और उदय 
प्रिश्व गुणस्थान छोड़कर चोवे गुणस्थान पर्येन्त होता है । 

भनुष्यगति और मलुप्यायुका बन्ध चोथे गुणस्थानतक 
जौर उदय चोदहयें गुणस्थान पयन्‍्त होता है । तीसरेंमे 
आयु बन्ध नहीं होता | ु 

एकेन्द्रिय, दोइंद्रिय, तइद्रिय और चोइन्द्रियका बंध पहले 
शुणस्थानमें होता है और उदय टूसरे गुणस्थानतक होता है। 

ओदारिक शरीर और ओदारिक अंगोपांगका बंध चोथे 
गुणस्थानतक और उदय चौदहवेंके अन्तपर्यन्त है । 

पंचेन्द्रिका बंध आठवें गुणस्थानके छठे भागतक और 
उदय चोदह्ें गणस्थान तक है । 

तजस कामोणका बन्ध आठवके छ्टे भागतक है और 
उदय चोदहवेंके उपान्त्य समय तक है । 

शानावरणकी ५ अन्तरायकी ५ और दशशनावरणकी ४ 
अक्ृतियोंका बन्ध दअ्वें पयेन्‍्त और उदय वारह॑वैंके अन्त 
समय तक होता है | 

यश) कीरति और उच्च गोत्रका चंघ दशर्षे गुणस्थानतकं 
और उदय चोदहवें गुणरथानके अन्त तक है | 

सातावेदनीयका बंध तेरहवें गुणस्थान तक और उदय 
चौदहवें गुणस्थान तक है । 


नीचगोत्रका बंध पहले गुणस्थानतक और उदय पांचवें 
शुणखान तक है । 


(१०९ ) 


असाता वेदनीयका बंध छहें गुणस्थान तक और उदय 
चौंदहवें गुणस्थान तक हे । 

नपुंसक बेदका बंध पहले गुणरथानमें हे, और उदय 
नववें गुणस्थानके चौथे भाग तक है । 

स्लीवेदका बंध दूसरे गुणस्थानतक और उदय नवतें 
गुणस्थानके चोथे भाग तक है । 

संज्वलन लोभका बंध नवयें गुणस्थान पर्येन्त और उदय: 
दशवें गुणस्थान तक है । 

अरति शोकका बंध छट्ठटे गुणस्थान तक ओर- उदय 
आउव गुणस्थान तक है । 

निद्रा प्रचलाका बन्ध आठवें गुणस्थानके पहले भाग 
तक और उदय बारहवें तक है। 

स्थावंरका बंध पहले गुणस्थानमें ओर उदय. दूसरे 
गुणस्थान तक है । 

श्रस, बादर ओर पयोप्तका बंध आठवेके छट्ठे भाग तक 
और उदय चोदहवें पयन्तः है । 

प्रत्यकशरीरका बन्ध' आठवके छट्े भाग तक ओर. उदय 
तेरदवें, तक है । 

अस्थिर अशुभका- बन्ध छट्ठे तक ओर :उदय' तेरहव तक 
दोता है 

स्थिर, शुभ और सुंखरका बंध आठवेंके छहें भाग तक 
और उदय. तेरद॒वें शुंगस्थान तक है । 

सुभग ओर आदेयका बंधःआठवेंके. छट्ठे भाग तक और: 


(११०) 


उदय चोदहवें गुणस्थान तक है । 

दुर्ग, हु।स्वर, अनादेयका बंध दूसरे गुणस्थान तक 
और उदय दुभेग अनादेयका चोथेतक दुस्वरका तेरह॑वे 
शुणस्थान तक है । 

तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानसे आठवेके छठ 


ज्याग तक ओआर उदय तेरहवंस चादहंव॑ शुणरथान तक है | 
पंचपरावतेनका स्वरूप | 
भाव परावतेन अनंत भाग भवकाल, 
भव परावतेन अनंत भाग काल हे । 
काल परावतेन अनन्त भाग खेत क्यो, 
खेतकी अनन्त भाग पुग्गल विसाल हे ॥ 
ताकी आधो नाम अर्थ पुग्गल परावतंन 
फिरनो रहो है याहि ग्यानी ग्यान भाल है। 
ताही समे सम्यक उपजिवेकी जोंग भयो, 
ओर कहा समकित लरकोंका ख्याल है ॥७६॥ 
अर्थ-कमेबंधोके करनेवाले जितने प्रकारके भाव हैं, उन 
सबको मिथ्याती जीव ऋमपूषेक जितने समयमें अनुभव 
करता है उतने कालको एक भावपरावतेन काल कहते हैं। 
ह्स भाषप्रावतंनकाो जितना काल हैं, उसका अनन्तवां 


भाग काल भवषपरावतेनका है । नरकगति तथा देवगतिका 
जंघन्य आयु दशहजार वर्षफा ओर उत्कृष्ट आयु तेतीस- 


(१११) 


सागरका; मनुष्यगति तिर्यचगतिका जघन्य आयु अन्तम 
हतेका ओर उत्कृष्ट आयु तीन पल्यका है | इन चारा 
गतियोंका जघन्यसे ढेकर उत्कृष्ट तक आयु क्रमपूषेक धारण 
करनेमे आयुके जितने भेद हो सकते हैं, उन सबको यथा- 
ऋम पूण करनेमें जितना समय लगता है, उसे एक भवपरा- 
पर्तेनका काल समझना चाहिये | इस भवपरावतेनके कालसे 
अनन्तवाँ भाग कांठ कालपरावतंनका- हे । बीस कोदाकीदी- 
सागरका एक कल्पकाल होता है । इसकालके जितने समय 
हैं, उन सब समयोभि ऋमसे जन्म मरण धारण करनेको एक 
फालपरावतन कहते हैं । इस कालपरावतेनके कालसे 
अनन्तवां भाग कार क्षेत्रपरावतेनका होता है । क्षेत्र 
परावतेन दो प्रकारका है, एक स्वक्षेत्रपरावतेन और दूसरा 
परक्षेत्रपरावतेन । स्क्ष्मनिगोद लव्ध्यपयोप्तकी जघन्य अवगा- - 
हना घनाँगुहुके असंख्यातवें भाग है ओर महामच्छकी 
: उत्कृष्ट अवगाहना .हजार योजन टठस्बी, पांचसों योजन 
चौड़ी ओर अढाईसो योजन ऊंथी है । सो उक्त जघन्य 
अवगाहनासे ठेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक ऋमसे एक एक 
अदेश अधिक अवगाहनाके शरीरकों लेकर जन्म मरण 


१ यहांपर यह विशेषता है कि नरक गतिमें तो $9 सागरकी उत्छृष्ट 
'आयुष्य ली जाती है; परंतु देवगतिकी उत्तर न लेकर केषछ ३१ सागरतककी 
'लेनी चाहिये । क्योंकि नवर्भेवेषकसे उपर जो ४१ सागरसे अधिक आयुष्यवाले 
देव होते ६, पे सब सम्यस्टृष्टि ही होते हैं ओर इसी कारण दे सागरके जितनें 
“समय होते है उतने यार उन्हें फिर संसारमें जन्म धारण करनेका भसंग प्राप्त 
नहीं होता | ' 
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करनेको एक स्वश्षेत्रपरावतेन कहते हैं । सुभेरु परवेतकी 
जह़के नीचे मध्यके आठ प्रदेश है । उन आठ प्रदेशाका 
अपने शरीरके आठ मध्य प्रदेश बनाकर जघन्य अबगा- 
हनके धारण करके उत्पन्न हो तथा उसी अवबगाहनाको 
लेकर जितने उसके आत्मप्रदेश हैं उतनी ही बार जन्म मरण, 
करे | इसके बाद उनसे एक एक प्रदेश हटकर ऋमपूषेक 
तीन लोकके असेख्यात प्रदेशों जन्म मरंण करनेका नामः 
एक परक्षेत्रपरावतेन है । स्वक्षेत्र और परक्षेत्रपरावतेनकेः 
कालके जोड़को एक क्षेत्रपरावतेनका काल समझना चाहिये | 
इस क्षेत्रपरावतंनके कालका अनन्तवाँ भाग काल पुद्वलपरा- 
चतेनका है । अनन्त कम और नोकमे पुठ्दलपरमाणुओंको 
ऋमपूर्वक एकके बाद एक ग्रहण करके छोड़नेको एक पुहल- 
परावतन कहते हैं। इसका दसरा नाम द्रव्यपरावतेन भी है। 


पुद्टलपरावतनके आधे कालकों अधेपुद्वऊुपरावतेन कहते 
हैं । यह जीव संसारमें मिथ्यात्व परिणामसे अनन्तवार: 
अनन्त परावतन करता है । जब इसका अधपुद्ठलपरावतेन 
काल बाकी रह जाता है, तब ज्ञानी जानता है कि इसकी 
 काललुब्धि आ गई हं-हसकी योग्यता सम्पक्त्वकें उत्पन्न 
होनेकी हो गई है| यदि अधेषुदरलपरावतनसे एक समय भी: 
अधिक भ्रमण- शेष रहा हो, तो सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती है। ऐसा नियम है । जिस जीवको सम्पक्त हो 
जाता हैं, वह अन्तमुहूतेसे लेकर अधेपुद्वलपरावतेनक्े कालके. 
भीतर किसी भी समयमें अवश्य मुक्त हो जाता है-। 
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॥ इस तरह सम्यक्स्वका पाना बहुत कठिन है। इसको पा- 
. लेना कुछ लड़कोंका खेल थोड़े ही है । 
पुनः पंचपरावतन । 
१ कं $ ७ 
भावपरावतेन अनंत जो करें हैं जीव, 
* 5३९५ $ (0 ४२३५ 
एक भावत अनत भव परावते हैं । 
ए ३३ ७ 0७ के ७३३८ 
'. एक भोसेती अनंत कालपरावर्त करें, 
कालतें अनंत सेतपरावते के हैं ॥ 
एक खेततें अनंत पुग्गलपरावतैन, 
. [# विष 4 (५ ४२९५ 
पंच फेर आप मिथ्यावस. पत्ते हैं । की 
( ५३ हे 
सातकों विनास जिन्हें सम्यक प्रकास तेई, 
| भावतें [कप ३९५ 
दब खेत काल भव भावतें निकते हैं ॥७७॥ 
अर्थ-जीव संसारमें भिध्यातवके वश्शीभूत होकर अनन्त 
भावपराव्तन करते हैं और जितने समयमें एक भावपरावतेन 
होता है, उतनेमें अनन्त भवपरावतन हो जाते हैं । क्‍योंकि, 
भाव परावतेनमें सब प्रकारके कर्मबंधका कारण आत्मभाव 
ऋमसे उत्पन्न होकर कम बाँधता है; किंतु दूसरे परावत॑नोंमे 
एक एक करके भोगकी ही म्रुख्यता रहती है अथवा पुदूल- 
परावतनमें प्रदेशबंध मात्रकी ही मुख्यता रहती दै। क्योंकि 
एक समयमें मिथ्यात्व भावसे जितने कम बँधते हैं, उनके 
क्षय करनेके लिये अनन्त भवपरावतेन करना पह़ते हैं और 
एक भव जो कमे बैँधते हैं, उनके दूर करनेको अनन्त 
चस० श० ८ ह 
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कालपरावर्तन करना पहुंते हैं | अनन्त सेख्याके अनन्त भेद 
हैं। जितने समयमें एक कालपरावतेन पूरा होता है, उतनेमें 
अनन्त क्षेत्रपरावत॑न हो जाते हैं। एक क्षेत्रके बॉधे हुए कमे. 
दूर करनेको अनन्त पूहलपरावतेन करना पड़ते हैं । इस 
- तरह जीव आप पंचपरावतेनरूप फेरामें अथात्‌ चकरमें पड़ा 
है-अनन्त बार जन्मता है और अनन्त बार मरता है। 
जिनके . अनन्ताजुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ और" 
मिथ्यात्व, सम्यकामिथ्यात्व, सम्यकृप्रक॑ तिमिथ्यात्व इन सात 
प्रकृतियोंका विनाश हो गया है; अतएव क्षायिक सम्यक्त्वका 
 अकाझ् हो गया है, वे ही जीव इस द्रव्यक्षेत्रकालमवभावरूप 
पंच परावतेनोंके चकरसे निकल पाते हैं | 
पांच लब्धियां । 
थावरतें सैनी होय ए ही खय उपसम हे, 
दान पूजा उद्यत विसोही उपयोग हे । 
गुरु उपदेस तक्तग्यान सो ही देसनां है, 
अंत कोराकोरी कमेकी थिति प्रायोग है। 
जगमें अनंत बार चारे लब्धि पाई इनि, 
( ३. 
कनेलब्धि विना समकितको न जोग है । 
“अधो अपूरव अनिवृत्त कने तीन करें, | 
मिथ्यामाहि पीछें चोथा सम्यक नियोग है ७८ 
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अर्थ-अनादि मिथ्यादष्टी या सादि मिथ्यादष्टी जीवकों 
'चहुत काठसे एकेन्द्रीम भ्रमण करते करते, समय पाकर 
स्थावरसे निकलकर सेनीप॑चेन्द्रियवकी प्राप्ति होनेको 
क्षयोपशम लबव्धि कहते हैं । लब्धिशव्दका अथ प्राप्ति है। 
शुभ कर्मके उदयसे दान पूजादि शुभ कार्योके करनेके लिये 
'उद्चत होनेको विसोही या विश्लद्धि लब्धि कहते हैं | सदुरुके 
उपदेशसे तचज्ञानकी प्राप्ति होनेको देशनारुव्धि कहते हैं। 


काल पाकर व्रत घारण करके और उपचासादि तपश्चयी 
करके अथवा और भी किसी प्रकार आयुकमेके सिचा शेष 
सातों कर्मोकी स्थितिको अन्तःकोड़ाकोही सागर प्रमाण कर 
'दना सो प्रायोग्य रूव्धि है | 


ये चारों लव्धियां इस जीवकी यद्यपि अनन्त बार हुई 
हों; परन्तु पांचवीं करणलव्धि जबतक नहीं हुई हो, तब- 
तक इस जीवका सम्यक्त्वका छाभ नहीं होता । क्योंकि 
करणलाश्धिके पिना सम्यत्तव्की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा 
(नियम हैं । 

करण नाम परिणामों का है। जब मिथ्याती जीव सम्य- 
क्बके सन्मुख होता है, उस समय उसके परिणाम अध)- 
करण, अपूवेकरण, और अनिवृत्तिकरणरूप होते हैं । जिस 
'करणमें उपसितिनसमयवर्ती तथा अधस्तनंसमयवर्ती जीवोके 
परिणाम सहरश तथा विसदश हों, उसे अधःकरण ऋहते हैं | 
' जिससे उच्तरोत्तर अपूर्ष ही अपूब परिणाम होते जांवे अधोत््‌ 
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मिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सदा विसद्श हो हों ओर 
एक समयवतती जीवोंके सदश हो और विसदृश भी हों, उसकोः 
अपूर्यकरण कहते हैं । ओर जिसमें भमिन्नसमयवर्ती जीवोके:. 
परिणाम विसदश ही हों ओर एक समयवर्ती जीवोके सहश- 
ही हों, उस अनिह्त्तिकरण कहते है । ये तीनों प्रकारके.. 
परिणाम उत्तरोत्त अधिक अधिक विश्ुद्ध होते जाते हूँ, 
इसीसे इनमें परस्पर भेद माना गया है | इन तीन करणीके: 
कर चुकनेपर सम्यक्त्व होता है | 
नन्दीश्वर द्वीप । 

एकसी तिरेसठ किरोर चवरासी छाख 

जोजनका चोौंरा दीप बावन पहार हैं । 

दिसा चारि अंजन जोजन चोरासी हजार.. 

सोले दधिमुख जोजन दस हजार हैं ॥ 

रतिकर हैं बत्तीस जोजन हजार एक 

लब चार ऊत सब ढलिक अकार ह । 

सबपर जिनभोन बावन विराजत हैं, 

वर्ष तीन बार देव करें जे जेकार हैं ॥७९ 

अथ-इस पच्चमें आठवे नन्‍्दीश्वर द्वीपकी रचनाका 


वर्णन है । इस. हीपकी चौड़ाई १६३८४००००० ,योजनः 
है । इसके भीतर ५२ पवेत हैं । चारों दिशाओं चार ते 
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अंजनगिरि नामके परत हैं, जो चौरासी चौरासी हजार योजन 
ऊंचे लम्बे ओर चौदे हैं तथा आदि मध्य और अन्तमें हकसे 
हैं। इन अंजनगिरियोंके चारों ओर एक एक लाख योजन 
हम्बी, चोदी, गहरी चार चार बावद़ी हैं ओर उनके भीतर 
दश दश हजार हम्बाई, चौदाई, फऊंचाशके द्िमुख मामके 
सोलह सफेद परत हैं । इस तरह चारों अंजनगिरिके १६ 
दृधिमुस॒ हैं | जिन बावद़ियोमें दधिप्रुख परत हैं, उनके 
भाहरी दो दो कॉम दो दो रतिकर पवेत हजार हजार 
योजनके हस्बे, चोढ़े, ऊंचे हैं | सारे रतिकर ३२ हैं। इस 
तरह ४+१६+३२१ मिलाकर ५२ पवेत हुए | थे सब ढोलके 
समान गोढ हैं ओर इन सबके ऊपर एक एक जिनमंदिर 
' है। ऐसे सब मिलानेसे ५२ जिनमंदिर होते हैं | वहां वर्षमे 
तीन बार कातिक, फागुन ओर आतसादुके अन्तिम आठ 
दिनोँमे देव आते हैं ओर पूजा, स्तुति, शत्य गानादि करके 
: 'जयजयकार करते हैं | 

मेरुका वर्णन । 
मेऱ एक छाख जड़ ऊंचा निन्‍्यान्‌ हजार 
चूलिका वालीस बाल अंतर विमान हैं। 
नीचे भद्र॒ाल वन दिसा वारि जिनभोन 
पॉचसेपे नंदन वैताले चारि वान हैं ॥ 
साढ़े बासठ हजार सोमनस वन चारि 


चैताले ऊंचे सहत छत्तिस बखान हैं । 
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तहाँ वन पांडुक चेताले चारि सव॒ सोढे, 

मनवचकायसेती बंदों पाप हान हैं ॥ ८० ॥ 

अर्थ-सुमेरु पवेतकी ऊंचाई एक लाख योजनकी हैं, . 
जिसमेंसे जड़से अथोत भ्रूमिके ऊपरी सागपरसे ऊपर ( भद्ग- 
शालवनसे पाइकवनतक ) ९९ हजार याजन ऊचा है | रहें 
एक हजार योजन, सो इतनी उसकी जद है। यह जद चित्रा 
पृथिवीसे नीचे है | पांडुक वनसे ऊपर चालीस योजन ऊंची 
चूलिका है, जिसके ऊपरके भागका सोधम खगके ऋज्ञु 
पिमानसे केवल एक बालके वरावर अन्तर है | नीचे अथात्‌ 
भेरुकी चोमिदे भभिपर या चित्रा एृथ्चीके ऊपर भद्गरशाल 
नामका वन है, जिसपर मेरुकी चारों दिशाओंमें चार जिन- 
मंदिर हैं। इस भद्रशालूसे पांचों योजनकी उंत्वाइपर मेरुकी 
चारों दिशाआम ४ ननन्‍्दन वन हैं और उनमें ७ अक्ृत्रिम 
चेल्यालय हैं। ननन्‍्दनवर्नोंसे ६२३ हजार योजन की ऊंचाईपर 
४ सोमनस नामक वन हैं ओर उनमें भी ७ चत्मालय हैं। 
इससे आगे ३६ हजार याजनकी ऊंचाईपर ४ पाहुक नामके 
चन हैं आर उनमे भ्री 9 जिनचत्यालय हैं। इस तरह उक्त चार 
नामक सालह बनाम जा १६ चेत्यालप है, मे पापके नाश 
करनवाले है| उनकी में सनवचनकायपूर्वक बन्‍्दना करता हूं |. 


मेस्पचतका पूर्वेपश्चिमविस्तार । 
५ ७. 


मेरु गोल जड़तलें दसहजार नत्बैको 
भूममें हजार दस, नंदनपे लहा है । 


( ११९ ) 


नो हजार नोसे चोवन भाग कहे तहां, 
सोमनस व्यालीससे बहत्तर रहा हे ॥ 
पाडुक हजार एक बीच बारे चूलिका है, 
चौसे चोरान वन पांडुक सरदहा हे । 
सोमनस नेदन हैं पांचसेके, भद्रसालू- 
बाईस हजार पुष्व पच्छिममें कहा है ॥८१॥ 
अर्थ-मेरु पवेतका विस्तार गोल है । चित्रा पृथ्वीके 
नीचे मेरुकी जद दुश हजार नव्बे ( १००९० ) योज- 
नकी चोड़ी है । और ऊपर जहां मद्रशालवन दे वहां 
. उसकी चौड़ाई दश हजार योजनकी है । इस तरह जढ़के - 
नीचेसे चित्रा पृथ्वीतक मेरकी चौड़ाई ऋ्रमसे कम द्वोती 
होती ९० योजन कम हो गई है । भद्रशालवनसे ५०० 
योजनकी ऊंचाईपर नन्दन वन है, वहां मेरु#९९५४ योजन 
और छुछ भाग (# ) अधिक चोड़ा है अथोत्‌ वहां उसकी 
चौड़ाई कुछ कम ४६ योजन घटी है । नन्दन वनसे 
६२५०० योजनकी ऊंचाईपर सोमनस वंन है। इस ऊंचाई- 
मेंसे प्रारंभकी दश हजार योजनकी ऊंचाई तक तो मेरुकी 
चौदाह एकसी है-घटी नहीं है; परम्तु आगे ५१५०० 
योजनमें बह ऋमसे घटी है और सौमनस बनपर 
.# इसमें दोनों नन्दनवनोंकी पांच पांच सो योजनकी चौड़ाई भी , शामिल है । 
मेषकी चौड़ाई यहोपर ८९५४ योजन है। | 


(१२० 


४२७२% योजनकी मोटाई रह गई हैं | अथोत्‌ उतनी 
ऊंचाईमें ५६८२ योजनसे कुछ अधिक घट गई है | इसके 
ऊपर ३६ हजार योजनकी ऊंचाईपर पांडुकवन हैं । इस 
३६ हजारमेंसे ११ हजार योजनकी ऊंचाई तक मेरु पंवेतकी 
चौड़ाई एकसी है अथोत्‌ वहांतक ३२१७२ योजनकी ही 
मोटाई चली गई है । आगे वह घटी है और घटते घटते 
प्रांदक वनके पास १ हजार योजनकी रह गई है । जिसके 
वीचमें चूलिकाकी चोढ़ाई १९ योजन है और शेषमें दोनों 
ओर चारसो चौरानवे चोरानवे योजनके पांडुक बन हैं। 
( ४९४+.४९४+११-१००० ) 


सोमनस और नन्दनवन पांच पांच सो योजनके चोढे 


आओ 


हैं ओर भद्शाल वन पूरे पश्चिम बाईस बाईस हजार 


ही" 


याजनक हैं | 


चोदह गुणस्थानेमे मरकर जीव कहां कहां जाता है । 
छणप्पय | 


मिल खीन संजोग, तीनमें मरने न पावे । 
सात आठ नव दसम, ग्यार मरि चोथे आवे ॥ 
प्रथम चहूँगाति जाय, दुतिय विन नरक तीन गति। 
चौथे पूरव आवमंधतें चहुँगति प्रापाति ॥ 


. कै इसमें भी दोनों सोमनसवनोंकी चौड़ाई हजार योजन शामिल है । 


(१५१ ) 


पंचमतें ग्यारम सात ग़ुन, मरे सुरगमें ओतरे । 
वेदों इक चोदस थान तजि, अजर अमर सिव- 


पद बरे ॥ ८२॥ 
अर्थ-तीसरे मिश्रगुणस्थानों, वारहदें श्वीणकपायमें और ह 
तेरहवें सयोगकेवर्ली गुणस्थानमें जीव मरण नहीं पाता है, 
[ ध्रै | ./ ० 
यह नियम है । सातवें, आठवें, नववे, दशववें और ग्यारहवें 
शुणस्थानसे यदि जीव मरण करता है, तो चोथे शुणरथानमें 
ष्शै कक के 
आता है. अथोत्‌ मरण समय अवअतरूप होकर कामोण योग 
है चर घ् च्ै ५ 
. धारण करता है ओर देवगतिको प्राप्त होता है । ( देशविरत 
री ५ हक ५ ७३ 
और प्रमत्तविरत गुणस्थानसे भी मरतेसमय चोंथ गुणस्थानमे 
आजाता है )। ु 
पहले पमिथ्यात्व गुणस्थानमें मरा हुआ जीव चारो 
| +> मी, | के ५५३ तिमे कर 
गतियोंमें जाता है; परन्तु देवगतिमं नवग्रवेयिक्‌ तक ही 
के ५ हर | क हक 
जाता है । दूसरे गुणस्थानमें मरकर नरक को छोड़कर शेष 
तीन गतियोंमे अथीत्‌ तिर्यंच मनुष्य और देवगतिमे 
३ ७९. ५ जीव कि 
जाता है । चौथे गुणस्थानमें मरण करके जींव, पूर्व 
9 इसमें इतनी विशेषता है कि सम्यक्तकी उच्चत्तिसे पहले यदि नरकायुका 
बन्ध हो चुका है फिर सम्यक्तवसहित ही मरण हो, तो पहले नरकतक ही जाता 
हे -आगगेके नरकॉमें नहीं ज.ता है । इसके सिवाय यदि पहले तिर्यंचगतिका बंध 
क्रिया हो, और पीछे सम्यकत्व ग्रहण करके मेरे, तो उत्तम भोगभृूमिका तिथच होवे । 
तथा मिथ्यात्र गुणस्थानमें देयगतिका बन्ध किया हो, पीछे सम्यक्व ग्रहण कर 
मरे, तो स्वर्ग दी उपजे-पातालवासी, ज्योतिषी, ओर व्यन्तरेमिं उत्तन्न न होवे । 
यदि सम्यकत्व ग्रहण करनेके पहले किसी आयुका बंध न किया हो, तो वह 
मरकर बड़ा देव हो-अन्यगतिमें न जाय ओर सोभी बड़ी ऋद्विका धारक हो । ' 


(११२) 


अर्थात्‌ मिथ्यात्व अवस्थामें चारों आयुओमेसे जिस आयुका 
बंध किया हो, उसीको प्राप्त होता हैं । पांचवेसे छेकर 
ग्यारहवें गुणस्थानतक सात गुणस्थानोंम यदि जीव मरता 
है, तो नियमसे खगे जाता है | 

जो चादहवें गुणखानको छोड़कर एक समयमें जरा मरणसे 
रहित मोक्षपदको प्राप्त करते हैं, उनकी में बन्दना करता हूँ । 

नवमें ग़ुणस्थानमें ३६ प्रकृतियोंका क्षय । 
सवेया इकनीसा | 

प्रयाखानी चारिओ अप्रत्याखानी चारि भेद, : 

संजुलन तीनि नव नोकषाय जानिए । 

एकेंद्री विकलत्रे थावर आतप उदोत 

सृच्छम ओऔ साधारन जीवनिकों मानिए ॥ 

निद्रानिद्रा प्रचल्मप्रचक्ा अरु थानगृद्धि 

नींद तीनों महाखोटी कबहूं न ठानिए । 

नके पसु गति आलजुपूरवी प्रकृति चारि 

नोमें गुणयानकम ए छतीस मानिए ॥८३॥ 

अथ-प्रत्माख्यानी चार अथात प्रत्याख्यानी १ क्रोध, 
२ मान, ३ माया, ४ लोभ; अग्रत्याख्यानी चार अथोत्‌ ५ 
अप्रत्याड्यानी क्राघ, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ; सेज्वलन 
तीन अथोत्‌ ९ संज्वलन क्राध, १० माया, ११ मान; नो 
नोकपाय अथोत्‌ १२ हाख, १३ रति, १४ अरति, १५ शोक 


| (१५३) 


१६ भय, १७ जुग॒ुप्सा, १८ स्लरीपंद, १९ पृरुषचंद, २० 
नपुंसकवेद, २१ एकेन्द्रिय; विकलत्रय अथोत्‌ २२ दोईद्रिय, 
२३ तेईद्रिय, २४ चोईद्री, २५ खावर, २६ आतप, २७ 
उद्योत, २८ प्रक्ष्म, २९ साधारण; तीनों निद्रा अथात्‌ ३० 
निद्रानिद्रा, ३१ प्रचलाग्रचछा, ३२ स्ल्यानगृद्धि, ३११ नरक | 
गति, ३४ पशुगति, ३२५ नरकगत्यानुपूर्षी और ३६ तिर्यच" 
गत्यानुपूर्वी इन ३६ प्रकृतियोंका नववें गुणस्थानमें क्षपक- 
. श्रेणीवाल्ा मुनि सत्तासे नाश करता है | 

जिनवाणीकी संख्या | 


सोलह से चोंतीस किरोर- छाख तेरासिय, 
अठत्तरसे अठसी भच्छर ए लेखिए । 
हक्‍्यावन कोर आठ ठाख सहस चोरासी, 
ठसे साढ़े इकहंस ए सिलोक पेखिए ॥ 
ताकी पद इक जोर हकसो बारे किरोर, 
तेरासी ठाख सहस अट्टावन देखिए । 

पंच पद एते सब द्वादसांग जिनवानी, 

बंदें मन छाय भेदग्यानकों विसेखिए॥८०॥ 


थ-इस पद्ममें द्वादशांगरूप जिनवाणीके अक्षरों, छोकों 
और पदोंकी शिनती बतलाई है । केवढी भगवानके द्वारा' 
जो वाणी खिरी थी और गणधरदेवने जिसे धारण करके: 


(१२४ ) द 


शूथी थी, उसीकी जिनवाणी कहते हैं । उसमें १६३४८ रे- 
०७८८८ अध्र हैं । ५१०८८४६२१-: लोक ह आर उत्तर 
'पैद एकत्र किये जावें, तो वे ११२८३५८००५ होते हैं । 
इन सब पदोंकी समूहरूप जिनवाणीकी ज़ी लगाकर बन्दना 
. करनेसे भेदज्ञानकी हृद्धि होती है । 


चोदह गुणस्थानो्से कर्माका आसत्रव । 
पहलें पाँचों मिथ्यात दें अनंतानुबंधी, 
ज्यारे अविरत प्रत्याख्यानी पाचें गहे । 
वैक्रियक ओ अप्रत्याख्यानी त्रसबंध चोथें 
आहारक छठट्टें पट हास्य आठलों लहे ॥ 
तीनि वेद तीनि संजुलन नवें लोभ दर्सें, 
असत उमभे वचन मन बारहें कहे । 
सत अनुभय वच मन ओदारिक तेरें, 
मिस्र कारमान चारगुनथानें सरदहे ॥ ८५॥ 


अथ-पहिले गुणस्थानतक एकान्त, विनय, विपरीत, 
संशय ओर अज्ञान इन पांच मिथ्यालवोसे आख्व होता 
ह-आरगे इनका आखस्रव नहीं होता । दूसरे गुणस्थानतक 
अनन्तानुबन्धी क्राथ मान माया ओर लोभसे आख़ब होता 


3 उके च--कोटी शत्तं द्वादर्श चेव कोस्यों लक्षाण्यशीतिस्यधिकानि चेव । 
पथ्वाशद्रों च सहस्नसंख्यमेतच्छृतं पश्चपदं नमामि ॥ 


(१२५) 


है। पांचवें गुणस्थानतक ग्यारह अविरतोंसे (पांच इंद्रिय छट्ठे 
मनकी स्वच्छन्दता और पांच थावरोंकी विराधनासे ) और 
प्रत्याख्यानी क्रोप मान माया लोम इन चारसे; इस तरह 
पन्द्रहोंसे आख्रव होता है । चौथे गुणस्थानतक वेक्रियिक,. . 
वैक्रियिक मिश्र, अग्रत्याख्यानी क्रो, मान, माया, लोभ, 
और त्रसवध इन सातोंसे; छट्ठे शुणस्थानमें आहारक ओर 
आहारक मिश्र इन दोसे; आशख्वेंतक हासादि छहसे अथोत्‌ 
हास, रति, अरति, शोक, भय, ओर जुगुप्सासे; नववेंतक 
खतीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ये तीन वेद और संज्वलन 
ऋरोध मान माया थे तीन संज्वरुन कपाय इस तरह छहसे; 
दशवेंतक लोभसे, बारहवबेंतक असत्‌ वचन, उमय वचन, 
असत्‌ मन, उम्रय मन इन चार योगोंसे और तेरहवेंमे सत्त्‌ 
वचन, अनुमय वचन, सत्‌ मन, अनुभय मन ये चार मन- 
वचनयोग और ओऔदारिक, ओदारिक मिश्र और का्मोण 
इन सातोंसे आख़ब होता है | 

रे कप आ के (६ ०३ 

ओदारिक मिश्र योग ओर कामोणयोग चार गुणस्थानोंमें 
अथांत्‌ पहले, दूसरे, चौथे और तेरहवें गुणस्थानोंमे होते हैं ॥ 

: चऔदृद शुणस्थानोंमें चारों आयुआंका चेंघ और उदय । 

नरक आप पहलें बँधे उदय चोथे लों, 

पस्‌ आव दूजें बंध उदे पांचमें कही । 

नर आप चोभे लग बंध उदे चौदहलों, 


| 4 ३. 


सुर आव सातें बंध उदे चारिमें ही | 


( १५१६ ) 
नर पसुजीव नके पसु नर आव बंध 


रे के ७२७ 


चोथेतें आगे चढ़िवेकों न सकति गही.-। 
चारों आव तीजे गनथानकमें बंध नाहि, 


आव नास भए सिद्ध तिनकों बंदों सही ॥८३॥ 

अर्थ-नरक आयुका बंध पहले मिथ्यात्व ग़ुणस्थानमें 
होता है ओर उदय चौथे गुणस्थानतक होता है । पशुआयु 
था तिर्मचायुका बंध दूसरे शुणस्थान तक अथोत पहिले 
ओर दूसरे शुणस्थानम होता हे ओर उदय पांचवे गुणस्थान 
तक होता है । भमनुष्यायुका बंध चोथे गुणस्थानतक होता है 
और उदय चोदहयें तक रहता है । देवाशुका बंध सातवें 
'शुणस्थानतक होता है ओर उदय चोथे तक रहता है । 
किसी मनुष्य या पशु जीवने नरक पशु या मनुष्यकी आयु 
बांध ली हो, तो वह चोथे गुणस्थानसे आगे नहीं बढ़ 
सकता हे-उसके परिणामोकी इतनी बढ़नेकी शक्ति नहीं हो 
सकती है । उपयुक्त चारों आयुओंका बंध तीसरे मिश्र गुण- 
स्थानमे नहीं हो सकता है। ऐसा नियम हैँ । जो महात्मा 
इन चारों आयुओंका नाश करके- सिद्ध पदको श्राप्त हो गये 
हैं, उनकी में बन्दना करता हूं । 

आठ स्थानेमि निगोद नहीं, चार स्थानोंमें सासादन जीव 

पा नहीं जाते, आदि कथन । ओ 

भूमि नीर आगि पोन केवठी ओ आंहारक 
'.॥ जिस मुनिने देषगतिका बंध कर लिया,हो, वह आगे ग्यारहवें गुणस्थान 
तक चढ़ सकता है; परन्तु देवगतिका बंध सातवें गुणस्थानतक ही होता है । 


(१२१७ ) 


नके सुगे आठमें निगोद नाहि गाहए।. 
सुच्छम नरक तेज वायुमें न सासादन, 


भोनत्रिक पसुमें न तीर्थंकर पाइए ॥ 
सब ही सूच्छम अंग कहे हैं कपोंत रंग, 
कारमान देहको सुपेद रूप भाइए । 


बविपुल मनपर्ज ओ पमें ओधि सवे ओधि, 
ठीक हलहें मोख तातें इन्हें सीस नाइए॥८ण। 


अर्थ-पृथ्वीकाय, जलूकाय, अग्निकाय, परवनकाय, 
केवली भगवानका परमोदारिक शरीर, छट्ठे गुणथानवर्ती 
मुनिके प्रगट हुआ आहारक शरीर, नारकी जीवोंके शरीर 
ओर देवांके शरीर इन आठ खानोमे, निगोद जीव नहीं 
होते हैं | वक्ष्म जीवोंमें अथात्‌ पृथ्वीकाय, जलकाय, नित्य- 
निगोद ओर इतर निगोदके जीव, सातों नरकोंके जीवोंमें, 
अग्निकायके सूक्ष्म बादर जीवोमें ओर पवनकायके सूक्ष्म 
बादर जीवोमें-इस तरह इन चार स्थानोंके जीवोंमे साधादन 
गुणस्थान नहीं होता है। अथोत्‌ जीव सासादन गुणस्थानके 
परिणामोंको वहांतक नहीं ले जासकता है | भवनत्रिक अथोत्त 
भवनवासी देव, व्यन्तर देच ओर ज्योतिषी देव, तथा भोग- - 
भूमिया ओर कमेभूमिया पद्ञु इनमें तीर्थकरकी सत्ता सहित 
जीव नहीं जाता है । अथात्‌ तीर्थंकर नामकमेका बंध 
. जजैसकों हुआ हो, वह जीप भवनवासीदेव आदिमें जन्म 


(११८ ) 


नहीं लेता है | स्रक्ष्म जीव जो कि छह ग्रकारके हैं, उनका 
रंग कापोत अथात्‌ कबूतर सरीखा होता है । विग्रहगतिम 
जो कामोण शरीर होता है, उसका रंग सफेद समझनों . 
चाहिये | विपुलमनःपरयेय ज्ञान, परमावधि ज्ञान ओर सवो- 
वधि ज्ञानके धारक ग्रुनि निश्रयपूर्वक मोक्षको पति हैं-वे 
तद्धवमोक्षगामी होते हैं, इसलिये में उन्हें नमस्कार करता हू | 
सात नरकीं और सोलह स्वगोंका आवागमन । 
साततें निकासे पशु, छट्टे नर व्रत नाहिं, 
पाँच महाव्रत चोथसेती मोख सार है । 
तीजे दजे पहलेतें आय जिनराय होय 
भोनत्रिक सुरग दोय एकेंद्री धार हे ॥ 
बारहवें खगेसेती पंचइंद्री पसु होय, 
ऊपरकों आयो एक नरकी. ओतार है। 
दक्‍्खंद्र सुधमंरानी लाकपाल लाकातिक, . 
सवारथासांड मांख लहें, नमोकार है || ८८ ॥ 
अर्थ-सातव नरकसे निकलकर जीव ऋर पंचेन्द्रिय 
पशु होता हँ-मनुष्य नहीं होता है| छट्टे नरकसे निकलकर 
जीव मनुष्य तो हो जाता है; परन्तु महात्रत धारण नहीं: 
कर सकता है | पांचव्स ।नेकूठकर मनुष्य होता है ओर 


सहात्र्त भी धारण कर सकता है; परन्तु समस्त कर्मोका 
0४. भरे 5५ ३ 
जयफर उक्त नहां हाँ सकता है । चोथ नरकसे निकलकर . 


( १२९ ) 


मनुष्य होकर, भहात्रत धारण करके मोक्षक्ों भी प्राप्त कर 
सकता है; पर;तीथंकर नहीं हो सकता । तीसरे, दूसरे ओर 
पहले नरकसे निकलकर अचिन्त विभूतिका धारक तीथकर 
भी हो सकता है । भवनत्रिक देव ( भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी ) और सोधसे, इशान खर्गोंके देव मरकर एकेंद्री 
पयायमें भी जन्म ले सकते हैं; परन्तु एकेंद्रीम अभिकाय, 
वायुकाय सूक्ष्म ओर साधारण जीव नहीं हो सकते हैं-वादर 
परथ्वाकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय हो सकते है । तीसरे 
सनत्कुमार स्वगंसे बारहवें सहस्रार स्वगेंतकके देव पंचेंद्री पशु 
हो सकते हैं--एकेंद्रियादि नहीं हो सकते ओर बारहवें रवगेसे 
ऊपरके देव एक मनुष्यशरीरमें ही अवतार लेते हें-अन्य- 
गतियोंमें नहीं जाते । स्वर्गोक्रे आठ युगल हैं और उनमें 
बारह इंद्र हैं। इन बारह इंद्रोमं छह उत्तरके है ओर छह 
दक्षिणके हैं | दक्षिणके छह इंद्र, सोधमें स्वगेकी इंद्राणी, 
सोधम स्वगंके चारों लोकपाल ( सोम, यम, वरुण, कुबेर ), 
लोकान्तिक देव और सवोगसिद्धि ख्वगेके सब अहमिन्द्र ये 
केवल एक ही भव धारण करके मुक्त हो जाते हैं; इसलिये 
उने. सबको मेरा नमस्कार है | 

. “ क्षायोंके दृहान्त और उनके फल,। 


पाहनकी रेख, थंभ-पाथरंकी, बॉसबिड़ा 


१ न्रकका निकला हुआ जीव सीधा स्वर्ग्में जन्म नहीं ले सकता आर स्वूर्गर 
 अयुत हुआ सीधा नरकमें नहीं जासकता है, ऐसा“नियम' है ।' स्री मर कमरे 
. इठ्दें;नरकतंक जां.संकेती' हे, सातवें नरकमें नह जा सकती'। ५ 


च०द्ा०५९ . 








(१३०) 
.क्ृमिरंगं सम, चारों नकेमाहि ले धरें । 
हललीक हाड़थंभ मेषसींग गाडीमल 
क्रोध मान माया ठोभ तिरजंप्म परें ॥ 
रथलीक काठथंभ गोगृत देहमेलसे 
कषाय भरे जीव मानपमें अवत्रें । 
जलरेखा वेतदंड खुरपा हलदरंग 


द्ानत ए चारि भाव सुगेरिद्धिकों करें॥ ८९॥ 


थ-क्रीध, मान, - माया ओर लोस इन चार कपायाके 
परिणामाकी तीव्रता मन्दताके अजुसार १६ भेद होते हैं | 
उन सबके ऋमसे दृष्टान्त तथा फल कहते ६४-अनन्ता- 
चुवन्धी क्राध पत्थरकी छकीरके समान अनन्त काल तक 
ठहरता है-बहुत है कठिनाईसे नष्ट होता है । अनन्ता- 
नुबन्धी मान पापाणके खेँभके समान अनन्त काल तक 
सीधा ज्योका लो बना रहता ह-सहज ही नहीं नवता है । 
अनन्तालुबन्धी माया चांसके भिड़ेके समान बहुत .ही टेद़ी 
मेंद्री रहती ह-ओर अनन्तानुंबधी लोभ क्मेरेंग अथोत््‌ 
लाखके रंगके समान बहुत है| पका होता ह-अनन्तकालतक 
बना रहता ह-शीघ्र नहीं घुलता। ये चारा कपाये सम्यकू- 
लवफो नहीं होने देते है ओर जीवको नरक गतिमे ले जाते 
हैं। अप्रत्याख्यानी क्रीधप खेत जोतनेसे जसी! हलकी लकीर . 
बन जाती है, उसके समान छह महीना तक रहता है। 


(१३१) 


"अग्रत्याख्यानी मान हड्डीके स्तंभके समान हे-नव सकता है; 
परन्तु मुश्किससे । अप्रत्याख्यानी माया, जिसतरह मेंढेके 
सींग साधारण ठेहे और लड़नेमें घिसधिसकर कम होते हैं . 

. उसी तरह ठेदी और धीरे घीरे कम होती है । अप्रत्याख्यानी 
लोभ गादीके ओंगनके रंग समान है-कठिनाईसे छूट सकता 
है। ये चार कपाय सम्यवत्व घात तो नहीं करते हैं, परन्तु 
अत अणुमात्र भी ग्रहण नहीं करने देते हैं ओर जीवको 
तिरवेच गतिमें ले जाते हैं । प्रत्याख्यानी क्रोध गादीके 
चकेकी लफीरके समान होता है-अधिक समय तक नहीं 
.झहरता है । प्रद्माख्यानी मान लकड़ीक्ते स्तेभमके समान 
होता है-प्रयत्ञ करनेसे नव सकता हैं । प्रत्याख्यानी माया 
गोमूत्रके समान कम टिद्वाई लिये होती है । भत्याख्यानी 
लोभ शरीरके ऊपर जो मेल रंग जाता है, उसके समान 
होता है-शीघ्र छूट जाता है। थे चारों कपाय महात्रत धारण 
नहीं करने देते हैं. और इन कंपायोंसे भरे हुए जीव श्रायः 
मनुष्य गतिमे जन्म पाते हैं । ये प्रत्याख्यानी कपाय एक 
बारके उत्पन्न हुए अधिकसे अधिक १५ दिनतक रहते हैं । 
सैज्बलन क्रोध पानीकी लऊकीरके समान है-तत्काल ही नष्ट 

' हो जाता है । संज्यलन मान बेतकी छड़ीके समान है, जो 
ओोड़ेसे भयत्नसे ही रूच जाती है । संज्यलून माया खुरपाके 
समान ऐ-उसमें थोदीसी ही टिढाई रहती हे और सज्वरुून 
'लोभ हलदीके रंग समान है-बहुत सुगमतासे मिट जाता 
है। ग्रन्थक्ती चानतराय कहते हैं. कि ये चार कपायभाव 


( १३२ ) 


स्वगेऋद्धिके करनेवाले हैं; परन्तु इनके होते हुए यथारूपात: 
चारित्र नहीं हो सकता है । 
चौवह गुणस्थानोम चौतीस भावोंकी व्युच्छित्ति | 

पहल मिथ्या अभव्व दूसरे विभंग ताने 

लखा तान॑ अव्रत नरक दंव चारम । 

पसु पांचें लेस्या दोय सांतें लोभ दसें ढग 

क्रोध. मान माया तीनि वेद नो विचारमें ॥ 

सेत तेरें नर भव्व जीवत अपिद्ध चे 

पंचलब्ध अग्यान चछ अचछ बारमें । 

चोतीसों भाव कहे चोदह गुनथानकमें 

वे (2) उनीस बारहमें में हों अविकारमें॥ ९०६ 

र्थ-पहले मिथ्यात्व गुणथानतक मिथ्यात्व भाव और 

अभव्य भाव ये दो भाव, दूसरे गुणशान तक क्ुमंति कुश्नत 
आर कुअवधि ये तीन विभेग भाव ( क्षायोपशमिक ), चोथे 
बुगखान तक. कृष्ण, नील और कापोत ये तीन दलेश्या 
तथा अब्रत ( असेयम ) नरकंगति और देवगति इस प्रकार 
. छह आध, . पांचवें गुणस्थानतक पशु अथात् तिर्येचगति यह 

पक, सातवें तक पीतछेश्या ओर पत्नलेश्या ये दो भाव, 
नव तक ऋध मान माया और पुरुषवेद सीबेद नपुंसकवेद 
ये तीन बंद इस तरह छह भाव, दुअचें तक सूक्ष्म लोभ यह 
शक, बारहेंबे तंके पांच लब्धियां (दान, लाभ, भोग, उंपू- 


( (१३३ ) 


भोग, वीये ), अज्ञान, चक्षदशेन और अचछ्ठदशेन ये आठ 
भाव, तेरहवे तक शुक्क लेश्या यह एक ओर चोदहवें तक 
' सनुष्यगति, भव्यत्व, जीवत्व ओर असिद्धत्व थे चार भाव 
होते हैं | इस तरह ये ३४ भाव ऋमसे चोदह गुणस्थानोमें 
* बतलाये अथोत्‌ यह बतलाया कि किन किन गुणस्थानोमे 
क्रिन किन भाषोंकी व्युच्छित्ति होती है? जिस शुणस्थानमें 
' जिस भावकी व्युच्छित्ति कही हो, उस गुणस्थानसे ऊपर 
चह भाव नहीं रह सकता । इस लिये यहांपर जिस शुण- 
स्थान तक जो भाव कहा हों वह भाव उससे पूरक गुण 
स्थानोंमें तो यथासंभव मिल सकता है; परंतु उसके ऊपरके 
शुणस्थानसें वह भाव समेथा नहीं रह सकता । इनके सिवा 
१९ भाव बारह गुणस्थानोमें बतलाये हैं .। ( देखो आगेका 
सचेया ) में इन सब भावोंसे जुदा विकाररहित हूँ । क्योंकि, 
कमेरूप परवस्तुके योगसे ये सब विकार उपजते हैं । शुद्ध 
आत्माम्त इन भावषोकी करपना नहीं है । 
चारह गुणस्थानोंमिं उ्चीस भाव | 
 उपसम वचोथें ग्यारें वेदक हे चोर सातें 
छायक हे चोथें चोदें, देशव्रत पांचमें । 
ग्यान तीनि तीजें बारें, मनप्जें छट्ें बारें 
चारित सराग छह दसे कहो सांचमें ॥ 
ओधि तीजें बारें, उपसम चारित ग्योरें ही, 


छायक चारित बारें चोदें कमे वायमें । 


(१३४) 
पंचलब्धि छायक दरस ग्यान तेरें चोंदें, 


नमों भाव उनईस छूटठों नके आंचमें ॥९१७' 

अर्थ-उपशम सम्यकत्व चोथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें 
गुणस्थान तक होता है । वेदक सम्यक्त्व चोयेसे सातवें 
गुणस्थानतक होता है ओर ध्षायिक सम्पक्‍त्व चोथेसे चोद- - 
हवे तक पाया जाता है । देशत्रत भाव पांचवें ही गुण- - 
स्थानमें होता है । मति, श्रुव ओर अवधि ये तीन ज्ञान 
तीसरे गुणस्थानसे लेकर बारहवें तक, मनःपर्जय ज्ञान छद्वेंसे 
बारहवें तक ओर सराग चारित्र छद्ेसे दशरथ तक कहा है | 
अवधि दशेन तीसरेसे बारह तक होता है। उपशम चारित्र 
एक ग्यारहवें गुणस्थानमें ही होता है । क्षायिक चारित्र 
बारहबैंसे लेकर चोदहवें गुणस्थानतक पाया जाता है। पांच 
लब्धि, क्षायिक दशेन (केवल दशेन ) -ओर केवल जश्न ये 
७ भाव तेरहवे चोदहंवे शुणस्थानमें होते हैं । इस तरह 
( पहिल्े दूसरकों छोड़कर ) बारह शुणस्थानोमे|ं १९ भाव 
होते हैं | इन भाषोंकों में नमस्कार करता हूं, जिससे में 
नरकोकी आंचसे छूट जाऊ-बच जाऊं। यदि पहले आयुर्वध 
_ न हुआ हो, तो इन भावोंके होनेपर फिर नरकादिके दुःख 
नहीं सहना- पढ़ते हैं । 


ये १९ भाव घाति कर्मोका क्षयोपशमादि होनेसे ही होते 
हैं। इनके कहनेमे व्युच्छित्ति होनेका या दिखानेका वक्ताका- 
अभिषाग्र नहीं है | 


(१३५) 


पहले जो ३४ भाव कहे हैं उनमें कुछकी उत्पत्ति तो 
कर्मोदयसे, कुछकी क्षयोपशमादिसे तथा कुछकी स्वाभाविक 
होती है अथोत्‌ उनमें कमेंकी क्षयोपशमादि किसी अवस्था 
विशेषकी आवश्यकता नहीं पड़ती और उनका वर्णन ऊपर 
उपरके गुणस्थानोंग उनकी व्युस्छित्ति दिखानेके लिये 
किया गया है । दोनों जगह इन भावोके छुदा जुदा कह- 
नेका यही प्रयोजन है । 

चोदह गुणस्थानोंमें त्रेपन भाव । 
कवित ( ३१ मात्रा ) | 


चोतिस बातिस तेतिस छत्तिस, 
इकतिस इकतिस इकतिस मान । 
अट्टाइस अट्टाइस बाइस, 
..बाहइस बीस बारमें थान ॥ 
चोये तेरे अंतिम थानक, 
पंच भाव सिद्धाले जान । 
सम्यक ग्यान दरस बल जीवृत, 


निहचेसों तू आप पिछान ॥ ९२॥ 
अर्थ-जीबोंके जो ५३ भाव हैं, वे चोदह गुणस्थानोंमें 
 ऋमसे इस प्रकार होते हैं।-पहले गुणस्थानमें ३२९, दूसरेमें 
३२, तीसरेमें ३३, चोथेमें ३६, पांचवेमं ३१, छट्ठेमें ३१, 
सातवेंमे ३१, आठवेमें २८, नवबेंमे २८, दर्शवेभ २२, 
ग्यारहवेमं २२, बारहबैमें २०, तेरहवेंमे १४ और चोदहवेंमे 


न] 
हि 


(१३६ ) 


१३ । सिद्धाल्यमें पांच भाव होते हैं-सम्पक्ल, ज्ञान, 
दशन, बल और जीवत्य । हे आत्मन्‌, निश्चयसे तू आपको 
सिद्धफे समान समझ | 


अब यहां यह बतलाया जाता है कि जेपन भाव कोन 
कोन हैं।-भावोके मूलभेद ५ हँ-ओपशमिक, क्षाय्रिक, 
श्र, आदयिक ओर पारिणामसिक । ओपशमिकके दो भेद 
ह-उपशम संम्पक्व ओर उपशम चारित्र | ध्ायिकके नव 
भेद हं-क्षामिक सम्पकत्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दशशन, 
क्षायिक चारित्र, क्षायेक दान-लाभ-भोग-उपभोग, वीय । 
क्षायोपशामिक या 'ैश्रके १८ भेद हँ-मति, श्रत, अवधि, 
मनःपययेय, कुमति, कुश्त, कुअवधि, चश्लु दशन, अचश्लु 
दशन, अवधि दशेन, क्षायोपशमिक दान-लाभ-भोग-- 
उपभोग-बीय ( क्षायोपशमिक लब्धि ), क्षायोपशप्रिक 
सम्यक्त्य, क्षायोपशमिकचारित्र, ओर संयमासंयम । ओद- 
यिकके २१ भेद हैं।-४ सति, ४ कषाय, ३ लिंग, मिथ्या- 
दशन, अज्ञान, असेयत, असिद्धत्व ओर ६ लेश्या | पारिणा- 
मिकके तीन भेद हैं-जीवत्य, भव्यत, और अभव्यत्व । 


की 0३ ७५$ ७५. 


चारा गातयाम आख्रवद्वार । 
सवया इकतीता । 


वेक्रियक दोय बिना नर पचपन द्वार 

आहारक दोय विना त्रेपन तिजच है । 
ओदारिक दोय दोय आहारक पंढवेद, 
पाँच बिना देवनिके बावनकों संच हे ॥ 


ही 2५ 


(१३१७) 


आहारक दोय दोय ओदारिक नारि तर, 
हों बिना इक्यावन नर्कमें प्रपंच हे । 
चारों गतिमाहिं ऐसें आलव सरूप जान, 
नमों सिद्ध भगवान जहां नाहिं रंच हे ॥९३॥ 
. अआर्थ-मनुष्यगतिमं वेक्रेयिक ओर पेक्रियिक मिश्र इन 

दोको छोड़कर शेष ५५ आख्वद्वार सामान्यतासे हैं। तिय- 
चगतिमं आहारक और आहारक मिश्र इन दोको (५५ 
प्ेसे ) छोहकर ५१ आमख्रवद्दार हैं । देवगतिमें ओदारिक, 
ओदारिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, ओर नपुंसकवेद 
इन पांचकों छोड़कर (५७ मेंसे ) ५१ आखबद्वार हैं। 
नरक गतिंम आहारक, आह्ारकमिश्र, ओदारिक, औदारिक 
मिश्र, ख्ीवेद और पुरुषवेद इन छहको छोड़कर ५१ आखव- 
द्वार हैं । इस तरह चारों गतियोमें आखस्रव द्वारोंका स्वरूप 
जानना चाहिये । उन सिद्धभगवानको नमस्कार है, जिनके 
ऋमोंका आस्द रंच मात्र भी नहीं होता है । 


4 8 


चारों गतियोंमे त्रेपन भाव । 
सासतो सुभाव पंचभाव सिद्ध वंदत हों, 
तीनों गति बिना नरकै पचास दीस हें । 
छायकके आठ समकित बिना मनपर्जें, 
चारित दो ग्यारे बिन पसु उन्तालीस हैं 0 
सुभलेस्या तीनि नरनारिवेद देसब्रत, 


(१३८ ) 


एते छहों भाव बिना नारक तेतीस हैं । 
हीन तीन लेस्या पंठवेद चारि भाव नाहि 


सुभलेस्या नरनारि सुरकें चोंतीस हैं॥९०॥- 

अर्थ-क्षायिकदशन, शध्षाय्रिकज्ञान, ध्षायिकसम्पक्त्व, 
अनन्तवठ्ल ओर .जीवत्य ये पाँच भाव सिद्ध भगवानक 
शाइ्वत स्वभाव हैं । अथात्‌ उनके ये पांच भाव सदा 
अविनाशी हैं । ऐसे सिद्धाकी में वन्दना करता हूं । नरक- 
गति, तिर्येचगति, ओर देवगति इन तीनओदमबिक भावके 
बिना बाकी ५० भाव मनुष्यगतिमें सामान्यतासे है । 
क्षायिकभाव ९ हैं, उनमेंसे सम्यक्त्वको छोड़कर ८ भाव, 
मन!प्येयज्ञान, और दो चारित्र अथोत्‌ उपशम चारित्र ओर 
क्षयोपशमिक चारित्र इस तरह ११ भावोंको छोड़कर 
( त्रेपनमेंसे नरक, देव ओर भनुष्य इन तीनके छोड़नेसे 
बाकी रहे जो ५० भाव उनमेंसे ) बाकी ३९ भाव तियच- 
गतिम होते है | पीत, पद्म, शुक्त ये तीन शुभलेश्या, ओर 
पुरुषपेद, खीपेद, देशत्रत इस तरह छह भावोंको छोड़कर 
( ३९ भेंसे! ) बाकी ३३ भाव नरक गतिमे होते हैं ॥ 
कृष्ण, नील, कापोत ये तीन दीन ढेश्या अथोत्‌ अशुभ 
लेश्या ओर नपुंसकवेद ये चार भाव ( ३३ मेंसे ) देवगतिमें 
किया है उसी तरह यहांपर नरकगतिके भाव दिखलांते समय तियच गति घटानी 


चाहिये | बाकी १३ भाव उपयुक्त ही कम होते हैं । इस तरह उक्त १९ मेंसे 
६ भाव घटाकर 5३ भाव रक्से गये हैं । 


(१३९ ) 


नहीं होते हैं और पीत, पत्न, शुक्त लेश्या ( शुभलेश्या ), 
पुरुषबेद, ख्रीबेद ये पांच विशेष होते हैं | इस तरह. 
३३-४५५०-३४ भाव देवगतिमें सामान्यतांसे हैं | 
छहे। लेश्यावार्लेके मिथ्यात्वगुणस्थानमें कीन कीन 
कमोका बन्ध होता है! 
विकलत्रे सूच्छम साधारन अपजोपत, 
नरकगति 6९५. नरक आव हैं । 
मिथ्यामाहिं लेस्या तीनि बांधे इकसो सतरे,. . 
. नव बिना पीतके अठोत्तरसो भाव हैं। 
एकेंद्री थावर ओ ५2 । इन तीनि बिना, 
पदम एकसो पांच बंधकों उपाव हैं। 
पसृगति आव आनुपूरवी उदोत चारि.. 
बिना, सुकल सो एक बांधें पुन चाव हैं ॥९५॥ 
._अर्थ-मिथ्यात्व गुणस्थानमें कृष्ण नील ओर कापोत 
इन तीन लेश्यावाले जीव ११७ ग्रकृतियोंका बन्ध करते हैं. 
( देखो ६० वें पचकी टीका ) । इनमेंसे विकरुत्रय 
( दोइंद्रिय, तेइंद्रिय, चोईद्रिय ), स्क्ष्म, साधारण, अपयाप्, 
नरक गति, नरकगत्यानुपू्वी और नरक आयु .इन ९. 
' प्रकृतियोकी छोड़कर बाकी १०८ प्रकृतियोंका बन्ध पीत' 
लेंश्यावाले करते हैं. । एकेन्द्रिय, स्थावर और आतप इन 
तीनको छोदकर (१०८ मेंसे ) १०५ प्रकृतियोंका बंध: 


(१४०) 


'यझ्लेश्यावाले जीव करते हैं आर तिर्यच गति, 'तिर्यच आयु, 
रर्यच आनुपू्वी, ओर उद्योत इन चारकों छोड़कर ( १०५ 
मेंस ) १०१ ग्रकातियोंका बंध शुक्कलेश्याचाल जीव करते हैं | 
साधारणतः मिथ्यात्वगुणस्थानम ११७ प्रक्ातेयोका वन्‍्ध 
होता है; परन्तु लेश्याके सम्बन्धसे .यह विशेषता होती है | 
अथात्‌ पीतपम्नशुककलेश्यावाले जीवोंके ११७. से कम 
अक्ृतियोंका बन्ध होता हे | | 


चौरासी छाख योनियां । 
सात लाख पथ्वाकाय सात छाख अपकाय 
सात लाख तेजकाय सात लाख वात है । 
सात ढाख नियं ओ इतर सात साधारन 
दस लाख परतेक इकइंद्री गात है॥ 
चवैत चव इढ्ा दा दा भानुष चादह लाख 
 नके खगे पंसु चारि चारि छाख जात है । 
चवरासी छाख जात मो ऊपर छिंगा करो 
हमहनें छिमा करी बेर किए घात. है ॥९६॥ 
:अथ-पृथ्वीकाय, जलकाय, अप्निकाय, वायुकाय, नित्य 
पनेगाद और इतर निगोद ( साधारण ) जीवोकी सात सात 
हाख प्रकारकी जातियां या योनियां हैं । तथा प्रत्येक वबन- 


स्पति जीवॉकी दश लाख जातियां हैं । इस तरह एकेन्द्री 
जीवोकी ५२ लाख जांतियां हैं । दोहंद्रिय, तेइंद्रिय- और 


(१४१) 


चौईद्रिय जीवोंकी दो दो राख, महुप्पोंकी चोदह राख; 
और नारकियों, देवों तथा पशुओंकी चार चार लाख 
जातियां हैं । इस तरह सब ५२५६+१४+१२०८४ लाख 
जातिके जीव मुश्पर क्षमा करें । में भी उनपर क्षमा भाव 
रखता हूँ । क्योंकि धमाका विरुद्ध भाव जो बेर है। उसके 
करनेसे घात होता ह-भव भें दु!ख सहना पढ़ते हैं | 
वे प्रेसठ क्मप्रकृतियां कि जिनका नाश होनेपर केवलज्ञान होता है। 
नके एसू गति आलुपूरवी प्रकृति चारि, 

. पचैंद्रिय बिना ३४ ३४४ उदोत हैं । 
साधारन सूच्छम ओ थार प्रकृति तेरे ५ 
नर आव विना तीनि मिलि सोले होत हैं ॥ 
पतालीस घातियाकी त्रेस॒ठि प्रकृति सब, 
नासि भए तीर्थकर ग्यानमर जोत हैं। 
देवनके देव अरहंत हैं परम पूर्ण, 
तिनहीको बिंब पूजि होहि उंच गोत हैं ॥९५॥ 
अर्थ-! नरक गति, २ तिर्येच गति, रे नरकंगत्यानु- 

यूपी, ४ तियचगल्यानुपूवरी, पंचेन्रियकों छोड़कर शेष चार 

ईंद्रियां अथात्‌ ५ एकेन्द्री, ६ दोईदिय, ७ तेईद्रिय, ८ चौ- 
इंद्रिय, ९ आतप, १० उद्योत, ११ साधारण, १२ परष्ठण 
और (१३ खाबर इन तेरहमें नर आयुको छोड़कर शेष तीन 
आयु मिलानेसे अथात नरक आयु, तिर्गेचायु ओर देव-आयु 


(१४२) 


जोहनेसे १६ ग्रकृतियां अधातिया कममोकी होती हैं । इनमें 
शातिया कर्मोंकी ४७ प्रकृतियां ( ५ ज्ञानावरणी, ९ दशेना: 
वरणी, २८ मोहनी, ५ अन्तराय ) मिलानसे ६३ ग्रकृतियां 
होती हैं | इन सबका नाश करके तीर्थंकर केवलज्ञानमय 
ज्योतिके धारण करनेवाले हुए हैं | ये ही तीथेंकर भगवान्‌ 
देवोंके देव अरहत और परम पूज्य हैं | इनकी प्रतिमाका 
पूजन करनेसे उच्च गोत्रका बन्ध होता है । अथात प्रतिष्ठित 
कुलोम जन्म मिलता है । 
चारों गतियोंमें कौन फीन और कितनी [कितनी 
प्रकृतियांका बन्ध होता हे ! - 
ओदारिक दोय आहारक दोय नके देव 
गति आब आनुपूरवी दसों बखानी हैं । 
विकलत्र सूच्छम. साधारन अपजापत 
सोले बिन सत चार देवके प्रवानी हैं ॥ 
फ्क्रा यावर आतप तान अत बना, 
नके एक सत एक बंधजोंग जानी हैं । 
तीथकर आहारक बिना पसू सो सतरे 


नरकें बीसासो सब नासे सिवथानी हैं ॥९८॥ 
अथ-आठ कर्मेकी १२० प्रकृतियां वन्धयोग्य हैं । 
इनमेंसे देवगतिमनं १ ओदारिक, २ ओदारिक अंगोपांग, . 
दे आहार॒क, ४ आहारक अग्रोपोंग, ५ वरक गति, ६ देव 
: जति, ७ नरकंगल्यानुपूर्वी, ८ देवगत्यालुपू्वी, ९ नरक 


(१४३ ) 


आयु, १० देवायु, ये दश और १ दो इंटर, २ते इंद्री, १ चो 
इंद्रिय, 9 सक्षम, ५ साधारण, ६ अपयोधप्त ये छह इस तरह 
१६ प्रकृतियोंकी छोड़कर शेप १०४ प्रक्ृतियोंका बन्‍्ध होता 
हैं। नरकगतिम एकंद्री, स्थावर और आताप इन तीनको 
. छोद्कर (१०४ भेसे ) बाकी १०१ प्रकृतियोंका बन्‍्ध होता 
'है। तियच गतिमें तीर्थंकर और दोनो आहारक ( आहारक, 
'आह्यारक अग्रोपांग ) इन तीनकी छोड़कर ( १२० मेंसे ) 
११७ प्रकृतियोका बन्ध होता है ओर सनुष्य गतिमें सामा- 
: न्यतः एकसो बीसों प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इन सब 
-अक्ृतियोंका नाश करनेसे जीय शिवस्थानी अथोत सिद्ध 
अगवान्‌ हो जाते हैं । 
समस्त जीवोंकी उत्कृष्ठ आयु । 
मृदु भूमि बारे खर भू बाईस जल सात, 
बात तीनि तरू कायकी दस हजार है। 
'पंसीकी बहत्तरि सहस बियालीस सांप, 
आगि दिन तीनि दोइंद्री बरस बार है ॥ 
तेईंद्री दिन उनंचास चबइंद्री ठैमास, 
'सरीसृप पूरवांग नव आव धार है। 
'मच्छ कोर पूरव मर्नुष्य पसू तीनि पत्प, 
सांगर तेतीस देव नारकीकी सार है ॥९९॥ 
: ज्र्थ-मरदुभूमिकायिककी अथोत गेरू, हरताल आदि 


( १४४ ) 


कोमल पथ्वीकायिक जीवोकी उत्कूण आयु १२ हजार वपेकी 
है आर खरभूकायकी अथोत रत्न पत्थर आदि, कठोर पृथ्वी- 
कायिक जीवाकी २२५ हजार वरषकी है। जलकांयिकजीवोकी, 
७ हजार, वायुकायिककी ३ हजार, तरुकायिककी १० हर, ' 
पश्षियोंकी ७२ हजार, सर्पोकी ४२ हंजार वे, अभ्रिकायि- 
ककी रे दिन, शंख आदि दोहईद्रिय जीवॉकी १२ बप, विच्छू 
आदि तेइंद्रिय जीवॉकी ४९ दिन, भोरा आदि चोईईद्रिय 
जीवोंकी ६ महीना, सरीखप ( पेटके बल सरकनेवाढे ) 
जीवाकी ९ पूर्वाग, मच्छकी ( कमेभूमियां मनुष्य ओर पशु- 
आकी भी ) एक कोटिपूबे, भोगभूमिया मनुष्यों तथा पशु- 


| 4५ पी हि, 8] 


आकेा तातन पत्य आर दवा तथा वाराकयाका उत्कृष्ट आयु 
३१ सागरकी है । 
नक्षत्रोंके तारे ओर अक्नत्रिमचेत्यालय । 


पट पांच तीनि एक षट तीनिं पट चारि 
दो दो पांच एक एक चो पट तीनों गहें । 
नव थो वो तीनि तीनि पांच एकसो ग्यारह, 
' दोय दो बतीस पांच तीनि तारे ए लहे ॥ 
क़तिकादि ठाइसके सब दोसे इकताढी 
एक एकके ग्यारहसो ग्यारे सरदहे । - 
. दोय लाख सतसठ हजार नवसे वालूं, 


सबमें चिताले प्रतिबिब वानीमें कहे॥ १००॥ 
. अथ-कृत्तिकादि त्क्षत्नोंकी संख्या .१८ है ओर उनके: 


(१४५ ) 


सम्बन्धी तारोंकी संख्या २४१ है | फिर इन प्रत्येक 
'तारोके सम्बन्धी ग्यारह सो ग्यारह ग्यारह तारे हैं । इस 
तरह सब मिलाकर २६७९९२ तारे हैं | इन सब तारमे 
गजनन्द्रदेवके अकृत्रिम चत्यालय हैं; एसा जिनवाणीम कहा | 
है। कोन कौन नधृत्रोके क्रितने कितने ओर कोन कोन तारे 
“हैं, यह नीचे लिखे कोष्टकर्म बतलाया है।-- 





अद्गाईस नक्षत्रोंके तारे | 

१ क्ृत्तिका ६ ,१५ अनुराधा ध्‌ 

२ रेहिणी १६ ज्येप्ठा ३ 

९ म्रग | (७ मूल 5 

४ आद्रो १८ पू्वोपाढ ४ 

'५ पुनवेसु ६ | १९ उत्तरापाढ 8 
६ पुष्य. ३ [२० अभिजित दे 
७ अशछ्पा ' ६२६१ श्रवण र्‌ 

८ भधा . ४९२ धनिष्ठा ५ 

९ पूवो २ | २३ शततारिका १११ 

:१० उत्तरा २ २४ पूवा भाद्रपदा २ 
'११ हसि . ५ २५ उत्तरा भादपदा २ 
रैर चित्रा , १२५६ रेबती , ३२ 
२३ स्वाती १ |२७ अश्विनी हि 
१४ विशवाखा ४२८ भरणी ,. है 
अद्वाईसों नशक्षत्रेंके तारे | २४१ 

प्रत्यक तारक तारे १११२ 


सम्पूर्ण तार २४१४१११२-२१५६७९९१२ 
च० श० २० 


( १४६ ) 


जिनवाणीके सात भंग । 

दवे खेत काल भाव अपने चतुष्टे अस्त, 

परके चतुष्टेसें न नासत दरब हैं । 

आपसे है परसें न॒ एक समे अस्तनास,_ 

ज्योके यो न कहे जाहि अस्त अवतव हैं ॥ः 

अस्त कहें नासका अभाव अस्त अवतब, 

नास्‍त कहें अस्त नाहि नास अवतव हैं । 

एकठे कहे न जाहि अस्तनासअवृतव, 

स्यादवादसेती सात भंग सभें सब हैं ॥१०१॥ 

अर्थ-प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य ध्षेत्र काल भाषरूप चतु-- 
श्यसे अस्तिरूप है, इसलिये उसे खात्‌ ( क्थंचित्‌ ) अस्ति- 
रूप कहते हैं और वही पदाथे परके द्रव्यक्षेत्रकाल भावरूप 
चतुष्टयसे “नहीं ' है, इसलिये उसे स्यात्‌ नास्तिरूप कंहते हैं।' 
आपके चतुष्टयसे वह है और परके चतुष्टयसे नहीं है, इस 
प्रकार ये दोनों गुण एक ही वस्तुमें एक ही समय हैं, इस 
लिये उसे स्थात्‌ अस्तिनास्तिरूप कहते हैं । पदार्थका खरूंप. 
एकान्ससे ज्योंका त्यों अथोत्‌ एक साथ परसंपर विरुद्ध 
अस्तित्व नास्तित्वांदि धर्मोका समुदाय कहा नहीं जा सकता. 
है। जिस समय अस्ति कहते हैं, उस समय नास्तिका कहना 
संभव नहीं होता है और जिस समय नास्ति कहते हैं उसः 
समय अस्तित्वका कहना नहीं बन सकता है इसलिये उसे 


(१४७) 


' स्पात्‌ अवक्तव्य कहते हैं | पदाथे स्वचतुष्टयसे तो अस्ति- 
रूप है ओर एक साथ अस्तिनास्तिरूप होनेसे ( चौथे मंगके 
समान ) फद्दा नहीं जा सकता है, इसलिये सात अखि- 
अवक्तव्य है। इसी तरह परचतुष्टयसे नास्तिरूप है तो भी 
- एक साथ अस्तिनास्तिरूप पूणे खरूप कहनेमे नहीं आ 
सकता है, इसलिये सात नाखि अवक्तव्य है। और पदाथे 
अपने तथा परके चतुष्टयसे अस्तिनास्तिरूप है; परन्तु एक 
साथ अस्तिनास्तिरूप कहा नहीं जा सकता है, इसलिये 
स्थात्‌ अस्तिनासितिअवक्तव्य है । इस तरह ये सातों संग 
स्पादवादसे सधते हैं । 


पदाथ अनेकान्तस्वरूप है । स्थात्‌ वा कर्थचित्‌ शब्दका 
आश्रय लिये बिना किसी सी पदाथेका यथार्थ स्वरूप नहीं 
कहा जा सकता है | अपग्नुक पदार्थ “ऐसा ही है! इस प्रकार 
: कहनेसे पदाथेस्थित अन्य धर्मोका सवेथा निषेध होता है 
: इसलिये ऐसा कहना ठीक नहीं; किन्तु ' ऐसा भी है ! इस 
भकार कहा जा सकता है क्‍योंकि इससे अन्य धर्मोका 
: सवेथा अभावसिद्ध नहीं होता फ़िर भी अत्येक पदाभका 


स्वरूप अपेक्षासें कह्म जाता है । जहां अपेक्षा नहीं है, वहीं 
“मिथ्या है ( असत्य है )। 


सत्रेज्षके ज्ञानकी महिमा | 
जीव हैं अनंत एक जीवके अनंत गुण, 
एक गुणके असंख परदेस मानिए। 


(१४८) 
ए दे ७.+ ० ( (॑ ४३५० 
क परद्सम अनृत कृमवगना ह, 
न रे १ हर 
एक वर्गंना अनत परमाणु ठानिए ॥ 
भ्५ ] ५३ + 
अनुमें अनंत गुण एक गुणमें अनंत, 
के ५ फू 
परजाय एकके अनंत भेद जानिए । 
९५ ९५ ४३५ है ७३ ७३ हि हक ५ 
तिनितें हुए अनंत तातें होंहिंगे अनंत, 
न २, ३ के [कक हि 
सब जाने समेमाहि देव सो बखानिए ॥१०१॥ 
आर्थ-संसारम अपनी अपनी जुदा सत्ताको न हुए 
अनन्त जीब हैं ओर प्रत्येक जीवके अनन्त गुण हैं । यद्यपि 
जावके श॒ु्णोकी सेखुया जीवराशिसे अनन्त गुणी है, तो भी 
आलापसे वह अनन्त ही कही जाती है । इन शुणमिसे एक 
एक गुणके असख्यात असंख्यात ग्रदेश हैं । क्‍योंकि जीव 
न कक चर हि हर ली] ० ७ 
असंख्यातप्रदेशी है. और निश्रयनयसे जीव ओरं गुणमें भेद . 
» नहीं है-बे अभिन्न हैं | जीवके उक्त एक एक प्रदेशमें 
अनन्त कमेवगणाएँ हैं-अदेशोंके साथ एकावगाहरूप हो रही 
हे और एक एक क्रमेवरगंणार्मं अनन्तानन्त पुद्ल परमाणु . 
हैं । क्योंकि अनन्त परमाणु मिले बिना कमेरूप वर्गणाएँ 
नहीं बन सकती हैं | इन सब परमाणुओंमे ग्रत्येक प्र्येक 
परमाणुके अनन्त अनन्त गुण हैं और एक एक गुण, अनन्त - 
अनन्त परयोयरूप परिणमन करता है तथा एक एक पययोयके 
अनन्त अनन्त भेद हैं। इन सब पेयोयोके अनन्त अनन्त भेद 
* बतमानमें हैं इनसे अनन्तगुणे पूषेके अनन्त कारें हो गये: 


( १४९ ) 


को, ७०३ के 


हैं आर उनसे अनन्तगुणे आगामी काठलमें होवेंगे । इन 
सधकी एक समयर्म जो जानता देखता है, उसे स्वेज्ञदेव 
कहते है । 
कविका अन्तिम कथन | 
छणप्पय | 


बरवा मुखसों भरने, सुनें प्रानी नहिं कानन । 
केट्ट मुनि घर जाहि, नाहि भाखें फिरि आनन ॥ 
तिनिकी छखि उपगार, सार यह सतक बनाई। 
पढ़त सुनत ह्वे बद्ध, सुद्ध जिनवानी गाई ॥ 
इसमें अनेक सिद्धांतकों, मथन कथन थानत कहय। 
सबमाहि जीवको नाव है, जीवभाव हम. 
सरदहा ॥ १०३ | 
अर्थ-शासत्र सभादिम मुंहसें यदि चचो की जाती है- 
शासत्रकी वातें सुनाई जाती हैं, तो बहुतसे प्राणी कान 
लगाकर नहीं सुनते हैं ओर बहुतसे सुनकर घर चले 
जाते हैं-व्यापार धंधोमें फँस जाते हैं, इसलिये फिर 
कभी मुंहपर भी उसे नहीं लाते हैं । ऐसे लोगोंका उपकार 
देखकर-यह समझकर कि इससे उनका लाभ होगा-वे इसे 
कंठ कर लेंगे, तो चरचाकों नहीं भूलेगे-यह साररूप चर 
चाशतक बनाया है । इसके पढ़ने सुननेसे बुद्धि बढ़ेंगी । . 
इसमें शुद्ध जिनवाणी कही गई है । इस चरचा शतक 


(१५० ) 


आनतराय कविने ( मेंने ) अनेक सिद्धान्तोंके कथनका मथन 
करके अथोत बहुतसे ग्रन्थोंका सार लेकर वर्णन किया है । 
इस सारे ही प्रन्थमें जीवका नाम है अथोत्‌ इसके प्रत्येक 
'घद्यमें जीवपदाथेका अथवा उसके सम्बन्धी भावों, कमे- 
अक्ृतियों, योनियों, नरक स्वगोदिकोंका वर्णन है । जीव 
-सावका अथोत ज़ीवतत्तका मेंने अरद्धान किया है | 





परिशिष्ट । 
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पृष्ठ ११२-क्षेत्रपरावततनका खुलासा स्वरूप:-- 

कोई सूक्ष्म निगोदिया अपर्यापक्त जीव जघन्य अधगाइनाके शरीरकों: 
धारण करके मेरुके नीचे लोकके मध्यभागमें इसप्रकार जन्म धारण करे 
कि जिसमें उक्त जीवके मध्यके आठ प्रदेश छोकके मध्यके आठ प्रदे- 
शॉमें आ जायें । इसके बाद आयु पूर्ण होनेपर मर जाय । फिर संसारमें 
अम्ण कर किसी काहमें वहीं उसी प्रकार जन्म ले, मरकर फिर संसारमें 
अमणकर वहीं उसी प्रकार जन्म ले । इस प्रकार अम्ण करता करता 
असंख्यात घार वहीं उसी प्रकार जन्म छे । इसके बाद एक प्रदेश 
आगेके क्षेत्रमें जंन्स ले । इसी प्रकार श्रेणीबद्ध क्रमसे एक एक प्रदे 
बैंडता हुआ छोकाकाशके सम्पूर्ण प्रदेशों जन्म छे । क्रमरहित प्रदेशोमें 
जन्म लेना इसमें शामिल नहीं होता । इस तरह जिंतने कालमें वह जीव 
अपने जन्मद्वारा लोकाकाशंके सम्पूर्ण प्रदेश पूरे करे, उतने काका: 
उप्तका एक क्षेत्रेपरावतेनकाल समझना चाहिए । 

पृष्ठ ११२-पद्नेलपरावर्तनका ख़ुछासा स्वरूप 

इसके दो भेद हैं एक नोकर्मपुद्लपरांवतेन और दूसरा कर्मपुर्दछपरा- 
वतन । औदारिक वैक्रियक आहांरेंक इन तीन शरीरों और छह पर्या्ति- 
योंके थोग्यं पुद्ठ वगंणाओंको नोकंम ओर ज्ञामावंरणादे कर्मोकी 

पैद्वेलंवगणोंओंकी कर्म कहते हैं । यह जीव प्रत्येक समयेमें कंम नोकम- 
वंगणोंओँकों भहंण करता रहता है । मान लो कि किसी जीवने 
किसी एक समंयमें जो नोकमंवरगणायें ग्रहण कीं वे दूसरे तीसरे आदि 
समयोंमें निर्जीण हो गई । अंब उन वर्गणाओंकी जितनी संख्या थी 
और उनमें जितना छल्िग्ध रूक्ष चणगन्धत्व तथा उनका तीव्र मध्यम 
भन्द्‌ परिणाम था, कालान्तरमें पे ही बर्गंणायें उतनी ही संख्या ओर 
परिणामका छिये जब॒यह जीव ग्रहण करेगा, तब एक -नोकर्मपुद्ठक- 
परावर्तन होगा । 


( १५२ ) 


इसी प्रकार किसी जीवने किसीसमयमें ज्ञानावरणादि कर्मोंके योग्य 
पुद्वलवरगगणाएँ ग्रहण कीं और वे द्वितीय तृतीयादि समयोंमें झड़ गई । अब 
उन वर्गणाओंकी भी जितनी संख्या और जितना उसमें स्लिग्ध रूक्ष 
चर्ण गन्ध तथा उनका तीव मन्द्र मध्यम परिणाप्त था कालान्तरमें जब 
चह जीव उतनी ही संख्या और परिणामकों लिए उन्हीं वगगणाओंको 
यहण करेगा तब एक कमैपुद्दलपरावर्तन गिना जायगा । बीचमें अगृहीत 
"मिश्र या मध्यगृहीत अनन्त बार ग्रहण करेगा परन्तु वह इसकी गिनतीमें 
न आयगा | ' | 

“--धर्मप्रश्नेत्तर । 


पृष्ठ १३० के ८९ नम्बरके पद्मयका जो अर्थ किया गया है उसमें 
जो १६ दृष्ठान्त दिये गये हैं वे अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्या- 
झूयानी और संज्वकनंके भेदोंके बतलाये गये हैं; परल्तु वास्तवमें ऐसा 
नहीं हैं । वे दृष्ान्त तीवता मन्दृताकी अपेक्षा हैं सम्यकृत्व या चारित्र 
घातनेकी अपेक्षा नहीं । अर्थात्‌ यह नहीं कि जो क्रोध पत्थरकी ढकीरके 
समान होता है वह अनन्तानुबन्धी क्रेध है और जो हलकी लकीरके 
समान होता है वह अप्रत्याख्यानी क्राध है; अथवा जो पाषाणके खंभके 
समान होता है वह अनन्तानुबन्धी मान है ओर जो हे स्तंभके समान 
होता है वह अप्रत्याख्यानी है; किन्तु तीवता मन्दताकी अपेक्षा कोच 
मान माया और लोभ इन चारों कषायोंके ( चाहे वे अनन्तानुबन्धी- 
सम्बन्धी हों चाहे प्रत्यास्याना आदि सम्बन्धी ) चार चार दृष्टान्त 
दिये हैं और इस तरह इन चारोंके १६ भेद बतलाये हैं । स्वाध्याय 
“करते समय उक्त पद्मके अर्थमें इतना संशोधन कर लेना चाहिए । 
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